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& निवेदन' & 
नोबी किरण के तत्काल बाद ही दसवी किरण पाठकों के 
हाथो मे पहुँच रही है। आठवी-नौवी किरण से श्री उत्तराध्ययन 
सूत्र के सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन के २० बोलो तक के व्याख्यान 


प्रकाशित हो चुके थे | प्रस्तुत किरण में चौतीस बोलो तक का बिवे- 
चन शआया है । 


स्‍्व० पूज्य श्री जवाहरल्लालजी भहाराज एक असाधारण 
प्रतिभाशाली और गम्भीर विचारक सन्त महापुरुष थे। उन्होंने 
अपने दीघकालीन साधक जीवन में जो अनुभूति की थी, वह उनकी 
वाणी द्वारा व्यक्त हुई है | गहरी से गहरी अनुभूति का सरत्न से 
सरल भाषा में प्रकट करने की कला में पृज्य श्री पूर्ण कुशल थे | वे 
पृवकालीन सन्‍्तो की वाणी का उल्लेख करके तथा ऐतिहासिक, 
शाश्बनीय और कही कहीं कल्पित उदाहरण देकर विषय को अ्रत्यन्त 
पुगम, सरस ओर असरकारक बना देते थे । पूज्य श्री ने इस प्रकार 
गहरा दक्त्वविचार सरल बालभाषा में प्रकट किया है। यह विचार 
जनता के लिए बड़े काम के है। आशा है पाठक ध्यानपूवेक, एकाग्र- 
भाव से इन्हे पढ़ेगे ओर मनन करेंगे | 

आशा है सम्यकक्‍त्वपराक्रम अध्ययन के शेष व्याख्यान तथा 
अन्य व्यास्यान भी हम शीघ्र ही पाठकों की सेवा में उपस्थित कर 
सकेंगे । 

श्री हितेच्छु श्रावक-सण्डल, रतलाम और जैन ज्ञानोदय 
सोसाइटी, राजकोट का हम आभार मानते हैं, जिनके अनुश्रह से 
यह साहित्य प्रकाशित कर सके हैं । 
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प्रतिप्ररछना का विचार करने के पश्चात्‌ यहाँ परिवत्तेना- 
क्‍ पेरावत्तता (शास्त्र की आवृत्ति) करने के विषय से विचार करना है । 
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शब्दार्थ 

प्रश्न--भगवन ! सूत्र सिद्धान्त की आइत्ति करने से जीव 
को क्या लाभ होता है ९ 

उत्तर-बार-बार सूत्र की आधृत्ति करने से विस्मृत व्यंजन 
( अक्षर ) याद हो जाते हैं और उससे जीव को अक्षरलब्धि और 
पदानुसारी लब्ध प्राप्त होती हे । 

व्याख्यान 

सूत्रो की वाचना लेने के पश्चात प्रतिप्रच्छना द्वारा सूत्र और 
अर्थ को असंदिग्ध बना लिया जाता है। मूल सूत्र और अर्थ की 
बार-बार आवृत्ति न की जाय अर्थात्‌ उन्हें पुनः पुनः फेरा न जाय तो 
सूत्र और अथ का बिस्मरण हो जाता है| अतएव सूत्र और अथे 
की आधृत्ति करते रहना चाहिए | यहाँ भगवान से यह प्रश्न किया 
गया है कि सूत्र-अर्थ की आदृत्ति करने से जीवात्मा को क्या ल्ञाभ 
होता है ९ 

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कद्दा है--सूत्र और अथे 
की आधृत्ति करने से व्यजनों का ल्ञाभ होता है अर्थात्त भूले हुए 
व्यजन याद आ जाते है और साथ ही साथ पदानुसारी लब्धि भी 
प्राप्त होती है । 

जैसे दीपक पदार्थ को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
व्यंजन भी भाव-पदार्थ को प्रकाशित करता है। व्यजन व्यंजक '* 
अर्थात्‌ प्रकाशक है |-जैसे अधकार में रक्खो हुई वस्तु प्रकाश के 
अभाव मे दृष्टिगोचर नहीं होती उसी प्रकार आत्मा व्यंजनों के ज्ञान 
के अभाव मे वस्तु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । व्यंजनों का ज्ञान 
होने से आत्मा अनेक बातें जान सकता है । यह कद्दावत तो प्रचलित 
दी है कि पढ़े-गुने के चार आँखें होती हैं, अर्थात्‌ उसके दो चमचच्लु 


( ३) इक्ीसर्वा वौल 


तो होते ही हैं, पर पढने-लिखने से हृदय के नेत्र भो खुल जाते हैं। 

हिन्दू शास्त्रों में महादेव को त्रिनेत्र अर्थात्‌ तीन आँखों वाला बतलाया 
है। दो आँखें तो सभी के होती हैं, मगर तीसरी आँख जिसे प्राप्त 
होती है, वह महादेव बन जाता है | महादेव की तीन आखों की 
कल्पना क्यों की गई है, यह कहना कुछ कठिन है। मगर यह सरलता- 
पूवंक कहा जा सकता है कि हृदय की आँख बन्द रखने वाला मूर्ख 
कहलाता है और जो हृदय-चक्तु को खुला रखता है वह महादेव द्वो 
जाता है | हृदय की आँख खुली होने पर भी अगर खराब काम किये 
जाएँ तो केसे कहा जा सकता है कि इसकी हृदय की आँख खुली है? 
वह तो मानो देखते हुए भी अंधा है | हाँ, जो हृदय की आँख खुली 
रखकर सत्काय में प्रवृत्ति करता है बह शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी 
बन जाता है । ह 

भगवान्‌ का कथन है कि सूत्र-सिद्धान्त की परावत्तेना या 
श्रावृत्ति करने से विस्मृत व्यंजनों का स्मरण हो जाता है । यही नहीं 
बरन्‌ व्यंजन की ल्धि भी उत्पन्न होती है। अक्षरों के मिलने से शवद्‌ 
बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है ।'सूत्रसिद्धान्त की 
आवृत्ति करते रहने से ऐसी पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त होती है कि 
जिससे एक अक्षर बोलने से पूरा शब्द और एक शब्द बोलने से पूरा 
वाक्य तथा एक वाक्य बोलने से दूसरा बाक्य बन सकता है या 
जाना जा सकता है। अर्थात्‌ एक पद सुनने से दूसरा पद बनाने की 
शक्ति आ जाती है। इस प्रकार की शक्ति पदानुसारिणी लब्धि से ही 
प्राप्त हो सकती है और यह ज्व्धि सूत्र-सिद्धान्त की आवृत्ति करते 
रहने से उत्पन्न होती है । 

आवृत्ति न फरने से किस प्रकार की हानि होती है? इस 
विषय में बचपन में सुनी हुई एक कद्दावत याद्‌ आ जाती है।इस 
फेहावत में गुरु, शिष्य से पूछवा है-- 


हि 
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पान सड़े घोड़ा अड़े, विद्या वीसर जाय । 
तवा पर रोटी जले, कह चेला किण काय॥ 


हन प्रश्नों के उत्तर से चेज्ला ने कहा--न फेरने से ।” अर्थात्‌ ' 
पान फेरा न जाय तो वह सड़ जाता है, घोडा न फिराया जाय तो वह 
अड़ियल हो जाता है, विद्या न फेरी जाय अर्थात्‌ विथा की आवृत्ति . 
न की जाय तो वह विस्मृत हो जाती है और यदि तवा पर डाली हुई 
रोटी न फिराई जाय तो वह जल जाती है |, इस प्रकार सब॒वस्तुओं 
को फेरने की आवश्यकता रहती है । वास्तव में यह अखिल संसार 
ही परिवर्तनशील है । ससार का परिवर्तन नहों तो संसार का अस्तित्व 
भी न रहे | बालक जन्म लेने के बाद यदि बालक ही बना रहे, 
उसकी उम्र में वनिक भी परिवत्तन न हो तो जोबन की मर्यादा कैसे 
कायम रद्द सकती है? अतएव प्रत्येक वस्तु में परिवत्तन होते ही 
रहना चाहिए । इसी प्रकार सूत्र की परिवत्तना अर्थात आवृत्ति भी 
करते रहना चाहिए | सूत्र की आवृत्ति करते रहने से व्यंजनों की 
प्राप्ति होती है, विस्मृत व्यंजन याद आ जाते हैं और पदानुसारिणी 
लव्धि उत्पन्न होने से, अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से 
दूसरा वाक्य बनाने की शक्ति उत्पन्न होती है।एक वाक्य सुनकर 
दूसरा वाक्य और पद सुनकर दूसरा पद्‌ किस प्रकार बनाया जाता 
है, यह सममने के लिए एक उद्गाहरण उपयोगी होंगा-- 


“ एक बार राजा भोज ने एक आश्वचयजनक घटना देखी। 
उसने देखा--एक ब्राह्मण के घर उसके पिता आदि का श्राद्ध होने 
के कारण, उसने श्राद्ध के योग्य भोजनसामग्री तैयार कराइ | उस 
ब्राह्मण की ऐसी मान्यता थी कि पूवेज लोग कौवा बनकर आते हैं। 
इस विचार से वह कौवों फो भोजन खिला रहा था। कौबे भोजन 


थे ( ४ ) इक्कीसवां बोल 


करने लगे । उस ब्राह्मण की स्त्री भोजन की सामग्री बचाना चाहती 

' थी, अतः कोवों को देखकर वह भय करने लगी । वह ब्राह्मण-पत्नी 
भोजन सामग्री बचाने के लिए ही ऐसा भय श्रदर्शित करने लगी, 
मानों कोबों से डरती हो ! 


राजा ने उस ब्राह्मणी को इस प्रकार दिनदद्यांडे कौबों से 
भयभीत होते देखकर विचार किया-जो स्त्री दिन के समय कौबों से 
इरती है, देखना चाहिए उसका चरित्र कैसा है | इस प्रकार विचार 
कर राजा छिपे वेश में उस स्त्री के चरित्र का पठा लगाने लगा । 


ब्राह्मण जब कोचों को भोजन खिला रहा था तब उसकी 

पत्नी कहने लगी--'मुझे कौवों का डर लगता है |! इतना कहकर वह 
कॉपने लगी । स्त्री को काँतते देखकर उसके पति ने कहा--“अगर 
तुमे इतना डर लगता है तो मैं कौवों को खिलाना द्वी बन्द कर देता 

' हूँ! इस तरह उस त्राह्मणी की मुराद पूरी हुईं। अथात्‌ भोजन- 
सामग्री बचा लेने के लिए उसने जो युक्ति रची थो, वद सफल हुई । 


रात्रि का समय हुआ | ब्राक्षणी ने बची हुई मोजनसामग्री 
एक डिब्बे में बन्द की और डिब्चा सिर पर रखकर रवाना हुईे। 
उसका कोई जार-पति नदी के दूसरे किनारे रहता था। ब्राह्मणी अपने 
जार के पास जाना चाहती थी मगर बीच में नदी आती थी और 
नदी में ग्राह-मगर आदि जतुओं का भय था । उस स्त्री ने साथ लाई 
हुई भोजनसामग्री एक ओर नदी में फेंक दी। ग्राह, सगर आदि जंतु 
भोजनसामग्री खाने में लग गये ओर बह नदी के परले पार चली 
'ई। अपने जार के पास पहुँच कर और मनोरथ पूर्ण करके वापस 
या टी । छिपे वेष में राजा भोज ने यह सब घटना देखी। राजा 
सोचने लगा--मैं तो यह घटना जान गया हूँ मगर इस प्रकार की 


॥ 
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घटनाएँ घटती है, यह बाव लोग जात्ते हैं यां नहीं, यह भी मालूम 
करना चाहिए। इस अकार विचार कर उसने अपने पडितों की 
सभा में कह्य-- ह 
दिवा काकस्य भयात्‌ 
अथात्‌ू--दिन के समय काक से डरती है |” इतना कहकर 
उसने पडितो से कह्ा--अब आप लोग कह्िए कि इससे आगे क्या 
होना चाहिए ? दूसरे पडित तो चुप रहे, मगर कालीदास ने कहा-- 
'.._शत्रि तरति निर्मेलजलं 
अर्थात्‌--बही रात्रि के समय जल में तैरती है ।” यह 
सुनकर राजा ने कालीदास से कद्ा-- 
है तत्र वसन्ति ग्राह्नदयो 
अथात--जल में तो भ्राह आदि जंतु रहते है। इसके उत्तर 
में कालीदास ने कहा-- 
भर्म जानन्ति सासनीन्द्रिका १ 
अथात्‌--जो दिन में कौबों से डरती है और रात्रि से नदी 
पार कर जाती है, वह स्त्री ग्राइ-सगर आदि जतुओ से बचने का 
उपाय भी जानती है। 
जेसे कालीदास 'ने एक पद्‌ सुनकर दूसरा पद बना दिया, उसी 
प्रकार एक पद सुनकर दूसरा बना लेने की शक्ति पदानुसारिणी लब्धि 
प्राप्त होने से ही प्राप्त होती है । वह आल्स्य करने से नही प्राप्त होती । 
शास्त्र कहता है--हे ुनियों ! अगर तुम सूत्र की आवृत्ति 
करते रहोगे तो तुम्हें, पदानुसारिणी लब्धि प्राप्त द्वोगी । जैसे हथियार 
धिसते रहने से तीखा रद्दता है, उसी प्रकार सूत्रविद्या को आधृत्ति 
करते रहने से आपकी विद्या भी तीचुण रहेगी । 
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बाइसवा बाह्य । 
अनुप्रेत्ञा 

वर्ड तट । 

सूत्र की परावत्तेना के विषय में इक्कीसवाँ बोल कहा जा 
जा चुका है। अरब अनुप्रेत्ञा विषयक प्रश्न उपस्थित होता है। सूत्र 
की भरावृत्ति करने वाले को अलुप्रेज्ञा करनी ही चाहिए । सूत्र ओर 
शथ के विषय में विचार करके, उममें से तत्त्व की खोज करना अलु- 
प्रज्ञा है। केवल सूत्र पढ लेने मात्र से कुछ नहीं द्ोता। कितने ही 
विद्वान्‌ ऐसे देखे या सुने जाते हैं, जिनका भाषण सुनकर लोग चकित 
हो जाते हैं| मगर उनका आचरण देखा जाय तो आश्चय के साथ 
यही कहना पड़ता हे कि जिनका भाषण इतसा चमत्कारपूर्ण हे उनका 
यह आचरण है! आचरण और भाषण में इस प्रकार अन्तर 
होने का कारण यही है कि उन्हे असली पद्धंति से शिक्षा नहीं दी 
गई है अ्रथवा उन्होंने शिक्षा की वास्तविक पद्धति नहीं अपनाई है। 
इसीलिए जैनशास्त्र का कथन है कि ली हुई सूत्रवाचना के विषय में 
पूछताछु-परिप्रच्छूना करो, बार-बार जाबृत्ति करो और उस पर 
एकाग्रतापूवेक चिन्तन करो अर्थात्‌ सूत्नाथ का मनन करके विचार 
. करो | सूत्राथ का मननपूर्वक विचार करने से अत्यन्त आनन्द का 
. अनुभव होता है । इस प्रकार अनुप्रेज्षा में बढ़ा ही आनन्द है। उस 
आनन्द का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस आनन्द को वही जान 
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सकता है जो उसका अनुभव करता है । जिस अनुभेज्ञा में अनिर्व च- 
नीय आनन्द समाया है, उसके विषय में भगवान्‌ स यह प्रश्न किया 
गया है-- 
मूलपाठ । 
प्रश्न-अणुप्पेहाए णं भंते ! जीवे कि जणयह ९ 


उत्तर-अणुप्पेहाए ण॑ आउयवबज्जाओ सत्त कम्मपय- 
डीओ“धणियबंधणबद्धाओ सिढिलबंधणबद्धाओप करेइ, दीह- 
कालठिइ्याओ हस्सकालठिइयाओ पकरेइ, तिव्वाणुर्भावाओं 
मंदाणुभावाओ पकरेह, बहुप्पएसगाओ अप्पपएसगर्गाओ पक- 
रेइ, आउय॑ं च ण कम्मं॑ सिय बंधह, सिय णो बंधह, असाया- 
वेयणिज्ज॑ च खं कम्म॑ नो श्रुज्जो ध्ुज्जो उवचिणइ, अणाइय॑ 
व ण॑ अणवयग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं खिप्पामेव 
वीइबयइ । 
0 
शब्दा्थ 
प्र०--भगवन्‌ ! अनुप्रेज्षा (सूत्रा्थें के चिन्तन) से जीब को 
क्या लाभ होता है ? 
उ०--जीव अनुप्रेन्षा रूप स्व्राध्याय से आयु कम को छोड 
कर शेष सात कर्मों की गाढी बधी हुईं प्रकृतियों को शिथिल्न करता 
है। अगर वह प्रकृतियोँ लम्बे काल की स्थिति वाज्ञी हो तो अल्‍्प- 
कालीन स्थिति वाली बनाता है। तीत्र रस वाली हों तो मंद रस वाली 


बनाता है । बहुत प्रदेशों वाली हो तो अल्प प्रदेश वाली बनाता है | 
आयु कमे कदाचित्‌ वेंधता है, कदाचित नहीं बंधता। अर्थात्‌ पहले 
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आयुकम त बँधा हो तो बँघता है, अन्यथा नहीं। असाता वेंद्नीय 
हैः छा का ५ 

कम नहीं बंधता । और वह जीव अनादि, अनंत और चंतुर्गति रूप 

श्रपार संसार को शीघ्र ही पार कर लेता है । 


व्याख्यान 

अनुग्रेज्ञा (सूत्राथ का चिन्तन) क्रने से लाभ होता है, यह 
वात प्रसिद्ध है। मगर शिष्य को गुरु के मुख से बात सुनने में आनन्द 
श्राता है। इसीलिए भगवान्‌ से यह प्रश्न किया गया है कि अनुपरेक्षा 
करने से जीव को क्या ल्ञाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ 
ने जो कुछ कहा है, उस पर विस्तार के साथ विचार करने का अभी 
समय नहीं है। अतएव सक्तेप में यही कहना पर्याप्त होगा कि अनु- 
प्रत्ञा करने से जीव को प्रसन्नता होती है और उससे उसे बड़ा लाभ 
होता। अनुप्रेज्ञा करने से जीव को बहिरग आनन्द भी होता है। 
किन्तु शास्त्र बहिएंग आनन्द को लाभ नहीं सममाता, अन्तरंग आ- 
नन्‍्द को ही ल्ञाभ रूप मानता है | अन्तरंग आनन्द ही सच्चा आ- 
ननन्‍्द है। लोग बाह्य आनन्द को आनन्द मानकर भ्रम में पड़े है पर 
शस्त्र ऐसी भूल किस प्रकार कर सकता है ? बस्तुतः आत्मा को तो 

भन्तरंग आनन्द और अन्तरंग ज्ञाभ की ही आवश्यकता है | 


अनुप्रेक्षा करने से बुद्धि मे और विवेक में जागृति आती हे | 
आप बुद्धि को बडी सममते हैं या ससार के पदार्थों को बडा समभते 
है बचपन में हमसे पूछा जाता था कि अक्ल बडी या भैस ! मैं 
रस प्रश्त का उत्तर दिया करता था कि भेत बड़ो नहीं, अकल बडी 
5 जब दोवारा पूछा जाता कि सैंस क्यों बडी लही और अक्ल क्यो 
डी है? तो मैं उत्तर देता-एक अक्लमंद बहुत-सी मैथों को चरा 
भरता है और कमअक्ल को एक ही भेंस मार सकती है। 
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इस प्रकार अन्य पढाथों को अपेक्षा बुद्धि महान हे। गेल 
तार, बायुयान घादि का बुद्धि द्वारा ही आविष्फार हुआ हैं। अन्त- 
रंग जोर बहिरग वस्तु में भी ऐसा डी अन्तर पसझता चाहिए। अत- 
गर्ग बम्तु बुद्ध के समान है अर बहिरग वस्तु भेस के समान है। 
ऐसा होते हुए भी प्याप किसे चाहते है? आप बाह्य वस्तुओं को 
चाठते ४ या अतरग वस्तुश्रों को ? कही बाह्य वस्तुओं के लिए आप 
बुद्धि-के दुश्मन तो नहीं बर्न॑ जाते ? अगर आप बुद्धि के दुश्मन न 
प्रदत हो तो आपकी उपदेश देने की आवश्यकता ही न रहे। जहाँ 
राग ही न हो वहाँ छाक्टर की क्या आवश्यकता हैं ? और जहाँ रगड़े- 
भागाड ने हों वढ़ाँ बर्कील को क्‍या जरूरत हैं ? इसी प्रकार मगर आप 
धद्धि के शत्रु न बनते हो तो हमे उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या 
पढ़े ? जनता को उपर उत्ती कारण देगा पडता हूँ क वे बुद्धि क 
"यु बनरर सान पान, पहनावा आदि में बार पढ़ाों को सहत्व 
देत है थार बचेझ चद्ध को तिल्ाजलि दे बठने ४ | जा लोग सरैय 
बता साद्धि से काम लत ६, सनक लए उपच्ण का आवश्यकता ही 
रहती ) 


न (११ ) बाईमवां वोज् 
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के फलरवरूप हानिकारक वस्तुओं को त्यागने का विचार उत्पन्न होता 
है। सूत्राथ का चिन्तन अर्थात्‌ अलुग्रेज्ञा करने से-विवेकवुद्धि 
जागृत होती है। 


साधारणतया अनुप्रेज्ञा के अनेक अथ होते है, मगर यहाँ 
खाध्याय के साथ सम्बन्ध होने के कारण अनुप्रेत्ञा का अथे है-- 
तत्तविचार करना। भगवान्‌ से प्रश्न किया गया है कि अनुप्रेत्षा 
करने से अर्थात्‌ सूत्रार्थ का चिन्तन करने से जीव को क्या लाभ 
होता है ? इस प्रश्त के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है--अलुप्रेज्ञा करने 
से अध्यवसाय की विशुद्धि होती है और उससे आयु कर्म के सित्राग्न 
शेष सात कर्मों की गाढी बँधी हुई प्रकृतियाँ शिथिल दो जाती हैं। 
कदाचित्‌ निकाचित कर्म का बँधन हो तो बह भी शिथिल्ष द्वो जाता है। 


टीकाकार का कथन है कि अनुप्रेज्ञा निकाचित के को भी 
अपवर्तनाकरण के योग्य बना देती है। कारण यद्द है कि अजलुप्रेन्षा 
सखाध्याय का एक अंग है और स्वध्याय अतरग तप है। तप से 
निकाचित्‌ करे का बँघन भी शिथिल हो सकता है। अतएव अलुभ्रक्षा 
निकाचितू कर्म को भी इस प्रकार शिथिन्ष कर डालती है, जिससे 
'वह कम अपवत्तंना करण के योग्य बन सकता है। इस तरह अजुप्रेन्ञा 
से गाढ़ बंधत भी शिथिल द्वो जाते है और दीघेकाल की स्थिति वाले 
फेम भी अल्पकाल्लोन स्थिति वाले बन जाते हैं 


टीकाकार का कथन है कि देव, मनुष्य और तिर्यंच की शुभ 

दीघ की स्थिति के सिवाय दूसरी समस्त दीब स्थिति अशुभ है। 

वायु; मनुष्याय और तियचायु कर्म को छोडकर समस्त कर्मों की 

पीध स्थिति अशुभ ही मानी गई है । इस कथन के लिए प्रमाण देत 
हुए टीकाकार कहते हैं-- 
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सव्वांसि पि थिईओ, सुभासुभाणं पि होन्ति असुभाओ | 
मणुस्सा तिरूच्छदेवाउयं च, मोत्तण सेसाओ्रो ॥ 


अर्थात्‌-दीघेकाल की समस्त स्थितियाँ अशुभ है| केचल 
एछ ् 
मनुष्य, देव और तियच के आयुष्य की दीवकालीन स्थिति ही अशुभ 
नही हे । हे 


टीकाकार देव, मनुष्य और तिर्यच के शुभ आयुष्य को छोड़ 
कर और से स्थिति अशुभ में गिनते है। अतएवं यहाँ दीघेकालीन 
स्थिति को अल्पकालीन करने का जो कथन क्यि। किया गया है सो 
यह कथन अशुभ स्थिति को अपेक्षा समझना चाहिए | 


गुरु कहते हैं-हे शिष्य !' अलुप्रेज्ञा से शुभ अध्यवसाय होता 
है। सूत्राथ का चिन्तन करने से ऐसा शुभ अध्यवसाय होंता है कि 
वह आयुष्य कर्म के सिवाय सात कर्मों के गाढे बंधन को ढीला कर 
देता है| इसी प्रकार सात कर्मों की जो प्रकृति क्ृम्बे समय की स्थिति 
. बाली द्वोती है उसे अल्पकाल की स्थिति वाली बना देती है। अर्थात्‌ 
दीघेकाल में भोगने योग्य का को अल्पकाल मे भोगने योग्य बना 
देती हे । इसके अतिरिक्त अनुप्रेत्षा से तीत्र अनुभाग भो मनन्‍द अलु- 
भाग के रूप में परिणत द्वो जाता है अर्थात तीत्र रस वाले कम मद 
रस वाले हो जाते हैं। यहाँ तीघ्र अनुभाग से तीत्र अशुभ अनुभाग 
ही अ्रहण करना चाहिए। अलुप्रेज्षा के द्वारा तीत्र रस देने वाले कर्म 
मंद रस देने वाले बन जाते हैं । परन्तु यह बात अशुभ प्रकृतियों के 
लिए ही समझना चाहिए। अगर शुभ अनुभाग हो तो शुभ अनुभाग 


 मेचृद्धि होती है और अशुभ अनुभाग हो नो अशुभ अनुभाग की वृद्धि 


होती है, मगर अनुप्रेज्षा तीत्र अशुभ अनुभाग को मंद बना देती है 


( १३ ) वाईंसवाँ बोल 





और शुभ अनुभाग की वृद्धि करती है, क्योकि अजुप्रेत्ञा शुभ है । शुभ 
से शुभ की ही वृद्धि द्ोती है और अशुभ से अशुभ की वृद्धि होती है। 


अनुप्रेत्ा से और क्या लाभ होता है ? इसके लिए भगवान्‌ 
कहते हैं--अनुप्रेक्षा बहुत प्रदेशों वाली कमे प्रकृति को अल्प प्रदेश 
वाली बनाती है | 


तात्पय यह है कि अनुप्रेत्ञा से ऐसा शुभ अध्यवसाय उत्पन्न 
होता है कि वह कर्म की प्रकृति, स्थिति; अनुभाग और प्रदेश-इन 
चारों के अशुभ बंधनों को शुभ में परिणत कर देता है। 


५. यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है। वह यह कि यहाँ आयु- 
कम क्रो छोड़ देने का क्या कारण है ? शुभ परिणाम से शुभ आयु 
का बंध होता है और मुनि जन जो अनुप्रेत्ञा करते हैं वंह शुभ परि- 
शाभ वालो हो होती है। ऐसी दशा में यहाँ आयुष्य का निषेध किस 
रहेश्य से किया गया है ! 


है इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अनुप्रेत्षा से आयुष्य कर्स का 
बंध कदाचित्‌ होता है और कदाचित्‌ नहीं भी होता । कारण यह है 
आयुष्य कमे एक भव में एक बार ही बंघता है और वह भी 
अन्तमहत्तकाल में बेघता है | अगर अनुप्रेज्ञा करने वाली ससार में 
रहता है तो भी वह अशुभ कर्म नहीं बाँधता है, यदि वह्द मोक्ष जाता 
आयुष्य कर्म का बँध ही नहीं करता | इस प्रकार अनुप्रक्ता 
करने वाल को कदाचित्‌ आयुष्य कर्म बँधता है, कदाचित्‌ नहीं बँधता। 
इसी कारण यहाँ आयुष्यकर्म छोड़ दिया गया है| 


अनुप्रेज्षा से और ब्या लाभ है ? इस विषय मे कद्दा गया, 
रै--अुप्रेत्षा करने वाला असातावेदनीय कम का बार-बार उपचय 
नहीं करता अर्थात्‌ बार-बार उसका बध नहीं करता। यहाँ सूत्रपाठ 
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में च'ः अक्षर भी आता छे। वह इस बात का द्योतक है कि ग्रसाता- 
वेदनीय कस के ससान अन्य अशुभ प्रकृतियाँ भो अनुप्रेत्षा करने 
वाला नहीं बाघता । 


यहाँ पर यह शंका की जा सकती है कि सूल पाठ से 'भुज्जो 
भुज्जो' अथोत्‌ बार-बार पद्‌ का प्रयोग किस प्रयोजन से किया 
गया है? 

इस आशंका का सर्माधान यह है कि उक्त पद का प्रयोग 
करने का आशय यह अतीत होता है कि प्रमत्त गुशस्थान में वत्तेमान 
जीव कदाचित्‌ असातावेद्नीय कम का वंध करता हे, परन्तु वह 
बार-बार बंव नही दःरता । इसके अतिरिक्त पाई टीका के अनुसार 
यहाँ यह पाठान्तर भी है-- 


सायावेयशिज्ज च खुं कम्सं सुज्जो शुज्जो उवचिणई | 


अर्थात--अनुप्रेत्षा करने वाला बार-बार साताबेद्नीय कर्म 
बाँवता है । 
यह पाठान्तर भी ठीक प्रतीत होता है। क्योकि यहाँ प्रमत्त- 
गुणस्थान का प्रश्त नही हे बरन्‌ अजुप्रेत्ञा रूप अन्यन्तर तप का ही 
प्रश्न है । अनुप्रेज्ञा रूप अभ्यन्तर तप से शुम् प्रकृति का बंध होना 
ही सभव है. अत. यह पाठान्तर भी ठीक प्रतीत होता है । 


इस प्रकार आनुम्रेज्ञा से कर की अशुभ प्रकृति नष्ट होती है 
ओर अशुभ प्रकृति नष्ट होने ते बाद जो शुभ प्रकृति शेष रहती हें, 
वह संसार के बंधन में उस प्रकार डालन वाली नहीं है, जिस प्रकार 
अशुभ प्रकृति है । उदाहरण के लिए--बज्ञन की दृष्टि से लोहे की 
बेड़ी और सोने की बेडी समान द्वी हे, पर लोहे की बेड़ी सहज से 


मा व की नल 
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तोडी नहीं जा सकती और सोने की बेडी जब चाहे तभी तोडी जा 
सकती है । लोहे की बेड़ी वाला इच्छा के अनुसार किसी भी जगह 


नहीं जा सकता, पर सोने की बेडी वाला चाहे जहाँ जा “सकता है 
. और सन्सान प्राप्त कर सकता है| शुभ प्रकृति और अशुभ प्रकृति 
में भी ऐसा ही अन्तर है। शुभ प्रकृति वाला संसार से छूटने का 


उपाय कर सकता है परन्तु अशुभ प्रकृति वाल्ा वैसा नहीं कर सकता। 


शास्त्र के कथनानुसार शुभ प्रकृति वाला जीव इस अनादि 
संसार में से निकल सकता है | जीव ओर संसार का संबन्ध कब से 
है, इसकी कोई आदि नही है | कुछ लोगों का कथन है कि जीव 
मोक्ष तो जाता है पर वहाँ से मोह के प्रताप से वह वापिस संसार 
से जन्म घारण करता है। जैसे जल निसल अवस्था से मलीन 
भवस्था में और मल्तोत्त से निर्मल अवस्था में पहुँच जाता है, उसी 
अकार जीब भी सोक्ष में जाता और फिर संसार सें आ जाता है। 
ओर फिर सोक्ष चला जाता है। आत्मा मोक्ष में तो चला जाता है 
मगर जब वह अपने शासन की उन्नति और दूसरों के शासन की 
अवनति देखता है तो उसे राग होता है और जब अपने शासन की 
अबनति तथा दूसरों के शासन की उन्नति देखता है तब उसे द्वेष होता 
है। इस प्रकार राग और ह्वंष के कारण जीव मोक्ष में से फिर ससार 
में अवतार लेता है । 


यह कथन अत्यन्त अन्नानपूण है।जो आत्मा राम और 
ईैप का क्षय होने पर मुक्त हुआ है,-उसे फिर राग द्वेष नहीं हो सकते। 
इस कारण वह संसार में भी नहीं आ सकता। मोक्ष को प्राप्त 


: फैंस रजहोीन आत्मा भी अगर कमेरज से लिप्त होकर फिर 


सेसार में आ जाय तो ससार ओऔर जीव का संबंध 


४ 
|! 
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सादि हो जायगा ओर यह भी कहा जा सकेगा कि अमुक्त जीव 
अमुक समय से कर्मरज-सहित है । मगर ऐसा मानना भूलभरा और 
अआमक हे, क्योकि जो जीव कमरज-रहित हो गया है. चह फिर कम- 
रज-सहित नहीं हो सकता | इस प्रकार आत्मा का मोक्ष मे जाकर 
फिर ससार से आना युक्तिसंगत नहीं है । 


अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जीव और कम का 
सम्बन्ध अगर अनादिकालीन है तो वह किस प्रकार नष्ठ क्रिया जा 
सकता है और जीव किस प्रकार निंष्कमे बन सकता है ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव और कर्म का सबंध 

प्रवाह रूप से अतादि होने पर भी विशेष की अपेक्ता अनादि नहीं 
है। गंगा नदी के किनारे खड़े होकर चार दिन पहले जो जलघारा 
देखी थी, वही जलधारा चार दिन बाद भी देखी जाय तो वह पहले 
जैसी ही दिखाई देगी, मगर वास्तव में चार दिन पहले जो जलधारा 
देखी गई थी वह तो कभी की चल्ली गई है । पानी की धारा लगातार 
बहती रहती हे, इसी कारण उसका सम्बन्ध टूटा हुआ मालुस नहीं 
'होता, बल्कि ऐसा जान पडता है कि यह वही जलघारा है जो चार 
दिन पहले देखी थी-। सगर वस्तुतः बह जलधारा पहले की नहीं है । 
फिर भी उपचार से कहा जाता है कि यही वह जलधारा है | वास्तव 
में जो जलघारा पहले देखी गई थी बह तो उसी समय चली गई है । 
वत्तमान में तो नवोन ही जलधारा है, जो णहले नहीं देखी गई थी । 

इसी. प्रकार आत्मा के साथ पहले'जिन कर्मों का सम्बन्ध हुआ था, 

वे कभी के भोगे जा चुके हैं, मगर नवीन नवीन कर्म सदैव आते और 

बँधते रहते हैं, इसी कारण यह कहा जाता है कि जीव और कमे 

का सम्बन्ध अनादिकालीन है । शास्त्र के कथनालुसार कम की आदि 
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भी है और श्रन्त भी-है, परन्तु जीव के साथ कर्म एक के बाद दूसरे 
लगातार श्राते रहते हैं । इसी कारण जीव और कम का सम्बन्ध 
भ्रनादिकालीन है। । 

, आशका की जा सकती है कि कर्म जब लगातार आते 
श्रौर बेंधते ही रहते हैं तो जीव कम रद्दित किस प्रकार हो सकता है? 
इसका समाधान यह है कि कमप्रवाह को रोक देने से जीव कर्मरहित 
हो जाता है । नदी के ऊपर से आने वाले प्रवाह को रोक दिया जाय 
तो धारा टूट जाती है। उसी प्रकार कमभ्रवाह को रोक देने से अर्थात्‌ 
नवीन कर्मों को न आने देने से जीव कर्मरहित हो जाता है। 


दूध और घी साथ ही होते हैं। दूध और घी के विषय मे 
यह नहीं कहा जा सकता कि पहले दूध हुआ या घी ।फिर भी क्रिया 
द्वारा दूध और धी प्रथक्‌ प्रथक्‌ किये जा सकते हैं | इसी प्रकार यह ५ 
भी नहीं कहा जा सकता कि पहले आत्मा या पहले कर्म है? कर्म 
श्रात्मा के साथ ही है | अनादिकाल से आत्मा कर्मों के साथ और 
कम भ्ात्मा के साथ,बद्ध हैं, यह कद्दा जा सकता है। फिर भी प्रयोग 
दाग जैसे दूध में से घी अलग़ किया जा सकता है, उसी प्रकार पुरु- 
पर्थ द्वारा आत्मा और कर्मों का भी प्रथककरण द्वो सकता हे। 
अरणि की लकड़ी के साथ ही आग उत्पन्न होती है, फिर भी उस 
लकी को घिसने से आग उसमें स बाहर निकल' जाती है। इसी 
प्रकार जीव और कर्म के सयोग की आदि नहीं है, तथापि प्रयत्न 
शरा जीव और कर्म प्रथक्‌ किये जा 'सकते हैं । 

शास्त्रकार कम को ही दुःख कहते हैं। श्री भगवतीसूत्र में 
गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न पूछा है कि--दुखी जीव दुःख का 
भरी करता है या अदुखी जीव दुःख का स्पश करता है ? इस प्रश्न 
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के उत्तर सें भगवान ने कहा है--दुखी जीव द्वी दुःख का स्पशे करता 
है, दुःखरद्वित जीव दुःख का स्पश नहीं करता ।” यहाँ ढुःख का अर्थ 
कमे है । अथांत्‌ जिसमें कमे हैं वही जीव कम का बध करता है, 
फिर भले ही वह कर्म शुभ हो या.अशुभ हो । शुभ और अशुभ दोनों 
प्रकार के कम आत्मा के ऊपर आवरण डालते हैं और दोनो प्रकार 
के कर्म वस्तुतः दुखरूप ही हैं। अत: कमे को दुःख रूप मानकर 
आत्मा को कसंहीन करने का प्रयत्न करना चाहिए । 


लोग सममभते हैं कि हमें अ्रमुक ने दु ख दिया है या अमुक 
ने मारा है। मगर ज्ञानी जन कहते है कि कारण के बिना कार्य नहीं 
हो सकता । इसके साथ ही ज्ञानो पुरुष कहते हैं कि तुम दुख देने या 
मारने के काये का बाह्य कारण तो देखते हो मगर उसका आन्तरिक 
कारण नहीं देखते | तुम यह तो कद्दते हो कि मुझे! रोग हुआ है 
लेकिन यह क्यों नही देखते कि रोग आया कहाँ से है? यद्यपि रोग 
के कीटाशु हवा में भी आ सकते हैं तथापि अगर तुम सावधानी 
रक्‍खों और रहन-सहन्न तथा खानपान बगेरद्द का ध्यान रक्‍्खो तो 
रोग द्वी क्यों हो ? तुम जानते हो कि फलां चीज हानिकारक है फिर 
भी उसे खाना क्या रोग को आमन्त्रण देने के समान नहीं है ? अतः 
यदि सावधानी रक्खी जाय तो रोग उत्पन्न ही क्यों हो ? यही बात 
प्रत्येक काये के लिए लागू करो और कम के विषय सें भी यही देखो 
कि अगर सावधानी रक्खी जाय और प्रयत्न किया जाय तो कम 
आये केसे ? और आत्मा को दु.ख हो कैसे ? आत्मा को दु:ख न हो 
इसी लिए यह प्रार्थेना की गई हें-- 


श्वासोश्वास विलास भजन को, दृढ़ विश्वास पकड़ रे | 
अजपामभ्यास अकाश हिये बिच, सो सुमरण जिनवर रे || 
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भक्त कहते हैं--दुःख से बचने के लिए परमात्मा का भजन 
कंगे। श्रगर कोई कहे कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता, तो फिर 
भजन किस प्रकार करूँ ? ऐसा कहने वाले को भक्त उत्तर देते हैं-- 
परमात्मा का भजन करने के लिए तुमे समय नहीं मिलता तो न सही | 
कोई हानि नहीं है | क्योंकि इस काये के लिए किसी खास अलग 
समय की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का भजन किस प्रकार 
करना चाहिए, यह सीखने के,लिए तो समय की आवश्यकता रहती 
है, लेकिन परमात्मा का स्मरण करने “के लिए किसी खास समय की 
अनिवाय आवश्यकता नहीं है। इसका अभ्यास तो श्वासोच्छास की 
तरह हो जाता है। जब परमात्मा के स्मरण का अभ्यास श्वासोंक्ास 
लने और छोड़ने के अभ्यास की तरह स्वाभाविक बन जाय तो 
0 चाहिए कि परमात्मा का भजन स्वाभाविक रूप से हो 
रह है| न 
शास्त्र में कितनेक ऐसे उपाय बतलाये गये हैं कि परस्रात्मा 
का नाम नतेने पर भी उसका भजन किया जा सकता है। अजपाभ्यास 
जाने से परमात्मा का नाम लेने की भी आवश्यकता नहीं रहती । 
मामा का नाम न लेने पर भी परमात्मा का स्मरण करने के 
अनेक उपायों में से एक उपाय है--प्रामाणिकतापूवक अपने कर्तव्य 
की पालन करना | प्रामारिकतापूवेक कत्तेठय का पालन करने से 
रिम्ात्मा का नाम न लेने पर भी परमात्मा का स्मरण हो जाता है। 
भाव लो, तुम किसी के नौकर हो । तुम्दारा स्थामी सदैव तुम्दारे 
ताभ्न नहीं रहता । फिर भी तुम्हें यद्दी मानना चाहिए कि तुम्दारा 
लाभ तुम्द्ारे सामने ही है, अतः प्रामाणिकता के साथ काम करना 
वाहिए। स्वामी भले ही मेरा काम न देखता हो, मगर परमात्मा वो 
भरा काम देखता ही है। अतएव मुझे; अपने काम में अग्रामाणिकता 


६] 
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का व्यवहार नहीं करना चाहिए । इस प्रकार अपने कत्तव्य में प्रामा- 
शणिकता रखना परमात्मा का नाम लिये विना ही परमात्मा के स्मरण 
करने का और सुखी होने का सरल उपाय है। अगर परमात्मा के 
भजन के लिए तुम्हे अलग समय नहीं मिलता तो इसी भाँति 
परमात्मा का स्मरण करो । कोई भी काये करते समय यही सममना 
चाहिए कि परमात्मा हमारा काय देख रहा है।इस प्रकार समझ 
कर ह्रामाणिकतापूवेक कार्य करना भी ,परमात्मा का स्मरण ही है। 
मगर लोग प्रायः ऐसा करते देखे जाते हैं कि ऊपर से. तो परमात्मा 
का नाम स्मरण करते हैं, मगर कार्य करते समय मानो परमात्मा को 
भूत्र ही जाते हैं। लेकिन यह सच्चा 'नामस्मरण नहीं है। श्रगर 
परमात्मा को दृष्टि के सामने रखकर प्रामाणिकता के साथ ककत्तेव्य 
का पालन किया जाय तो स्व-पर कल्याण हो सकता है। 


अनुप्रेत्ञा का अन्तिम फल-क्या है, यह बतलाते हुए भगवान्‌ 
कहते है--अलुप्रेत्ञा करने से जीवात्मा अनादि, अनन्त, दीघें मार्ग 
वाले अपार चतुगेतिरूप संसार-अरण्य को शीघ्र ही पार कर 
जाता है । ४ 

जिसका किनारा दिखलाई देता हो उसे पार करना कठिन 
नही है, किन्तु जो अपार है, जिसका किनारा नजर नहीं आता, उसे 
पार करना बहुत कठिन है। अब इस बात पर विचार करो कि जो 
वस्तु अपार के पार पहुँचा देती है, वह कैसी होगी ? यहाँ संसार को 
प्रबाह की अपेक्षा अपार कट्दा गया हे। यह अपार संसार अनादि 
है। देव, मनुष्य, तियश्थ और नरक यह चार गतियाँ इस अपार 
संसार के चार किनारे हैं । इन चार गति रूप किनारों से संसार का 
अन्त तो मिलता है, मगर इस ससार-अटवी का मार्ग इतना लम्बा 
हे कि जीव भ्रम के कारण भूल में पड़ जाता है और इस कारण 


हक 
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बाहर निकलना उसके लिए कठिन ही जाता है । फिर भी अमनुम्रेक्षा 
का अवलम्बन लेकर जीव इस संसार-अटवी को भी पार कर 
सकता है। 


भान लीजिए किसी नगर में जाने का मागे विकट और 
दुर्गम है। उस मांग में, बीच-बीच में विश्राम-स्थल बने हैं। ऐसी 
स्थिति में एक विश्राम स्थल से दूसरे विभ्रामस्थल तक, दूसरे से तीसरे 
विश्रामस्थल तक, इस तरह आगे बढते जाने से विकट और दुर्गम / 
मार्ग भी तय किया जा सकता है । लेकिन अगर माग में हो भटक 
गये-रास्ता ही भूलत्त गये और यही पता ज्ञ चला कि अब किस और 
जाना है तो नगर में पहुँचना कठिन दो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए 
उस नगर का सार्ग विकट और दुगगम ही है | इसी प्रकार ससार भी 
अपार है, यद्यपि चार गलियाँ उसके चार किनारे हैं और उसे पार 
भी किया जा सकता है । मगर जो भ्रम में पड़कर एक गति से दूसरी 
गति में ही भटकता रहता है, उसके लिए ससार अपार ही है। नरक 
गति का भी पार आता है, मनुष्य गति का भी पार आता है। 
वनस्पति काय की लम्बी स्थिति होने पर भी उसका पार आ जाता 
है।देवगति की स्थिति का भी अन्त है । इस प्रकार देव, मनुष्य, नरक 
श्र तिय॑च, यह चारों गतियाँ संसार के किनारे तो हैं लेकिन उसका 
माग लम्बा है। इस कारण जीव फिर उसमें पड़ जाता है और इस 
प्रकार ससार में हो गोते लगाता रहता है। इसी कारण ससार 
भ्पार कहलाता है। अनुप्रेज्ञा से यह अपार संसार भी शीघ्रतापूबक 
पार किया जा सकता है। 


रे कोई मनुष्य अपार समुद्र में गिर पड़ा है इसी बीच उसे 
कोई नौका मिल जाती हैं । नौका का मालिक समुद्र में पढ़े मनुष्य 
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से कहता है--आ जा, जल्दी कर, इस नोका पर सवार हो जा।' 
क्या समुद्र में पड़ा मनुष्य ऐसे समय विलम्ब करेगा ? अगर वह 
मनुष्य विचारशील होगा तो इतना विचार अवश्य करेगा ,कि- जो 
मनुष्य मुझे नौका पर चढ़ने के लिए कह रहा है, वह राग-हेष से 
भरा तो नहीं है ? और मुझे किसी राग-द्वेष से प्रेरित होकर तो नौका | 
पर चढ़ने को नहीं कहता ? इस प्रकार विचार करने के बाद अगर 
उसे खातिरी हो जाय कि वह भनुष्य निस्प्रहद है और निः्फ्रहभाव से 
ही मुके नौका पर चढ़ने के लिए कद्दता है तो अगर वह बुद्धिमान है 
तो नौका पर चंदने में विज्षम्ब नहीं करेगा | बुद्धिमान मनुष्य ऐसे 
अवसर पर नोका का शरण लिये बिना नहीं रह सकता। इसी प्रकार 
यह अनादि संसार भी अपार है| इस अपार संसार को पार करने 
के लिए अनुप्रेज्ञा नौका के समान है | ऐसी अवस्था में ससार को 
पार करने के लिए अनुप्रेज्ञा रूपी नीका का शरण क्यो न लिया जाय ? 

अनुप्रेज्ञा ऐसी जीवनसाधक है, फिर भी सांसारिक लोगों 
की दशा विचित्र ही नज़र आती है । लोग दूसरे सामान्य कार्यों में 
सो व्यर्थ समय नष्ट करते हैं मगर अनुप्रेत्ञा रूपी नौका को नदी 
अपनाते । 

“वह ऐसा है, वह वैसी है और फलां आइमी ऐसा है,” इस 
प्रकार की अनेक विकथाओं में लोग अपना समय नष्ट करते हैं। 
उन्हे यह विचार नहीं आता कि कोई पुरुष चाहे जैसा हो, कोई स्त्री - 
केसी भी हो, उसकी निन्‍्दा करने से हमे क्या लाभ होगा! दूसरों की 
बुराई देखने और निन्‍्दा करने से मुझे; क्या लाभ होगा ? में यही 
क्यों न देखू' कि में कैसा हूँ ! मुझमें कितने विकार भरे हैं, यह मैं न 
देख ओर दूसरों के दोपों की टीका करूँ, यह केष्टाँ तक उचित है? 
दूसरे के दोप न देखकर अपने द्ी'दोषों को दूर करने में भज्ञाई, है । 
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। बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरे की निन्‍्दा में नहीं पड़ते । वह 
. परमात्मा का शरण लेकर अपनी बुद्धि निमल बनाते हैं और अपने 


| 


/ श्रवगुण देखकर कद्दते हैं:-- 


क्‍ है प्रभु ! मेरा ही सब दोष, 
। 
। 





, शीलसिन्धु कृपालुनाथ अनाथ आरतपोष।। है प्रशु ० ॥ 


ट  अथातू-प्रभो | सारा दोष मेरा ही है, और किसी का 
. नहीं। इस प्रकार भक्त जन अपना ही दोष मानते हैं | इसी तरह तुम 
भी अगर परमात्मा का शरण ग्रहण करके अपसी बुद्धि निर्मल 
पताओं तो तुम्हें भो यह जान पड़ेगा कि सारा दोष मेरा ही है । 
श्रगर तुम्हारा कोई पड़ोसी दुखी हो तो इसमें तुम्हारा दोष हे या 
नहीं? पढीसी के दु:खी होने में तुम्हारा पाप भी कारण हो सकता है । 
शस्त्र के कथनानुसार इष्ट गध, हृष्ट रूप आदि पुण्य के प्रभाव से 
है भ्राप्त होते हैं । तुम इष्ट गध वगैरह चाहते हो तो भाव वस्तु को 
श्रोर क्यों नही देखते ? तुम यह क्यों नहीं समझते कि अगर मेरा 
उप्य प्रचलन होता तो मुझे दुखो पड़ोसी #द्यों मिलता ? अतएव यदि 
पीसी दुखी है तो यह मेरा ह्वी दोष है। तुम्हारा पुए्य और तुम्हारा 
पाप दूर-दूर तक काम करता है । शास्त्र में कह्दा है कि लवणसमुद्र 
को बेलाएँ सोलह हजार डगमाला के ऊपर चढ़ती हैं। उन्हें अगर 
रब न दिया जाय तो गजब हो जाय | परन्तु घयालीस हजार देव 
जयूद्वोप को तरफ से, साठ हजार देव ऊपर से और बहत्तर हजार 
व धातकीखड की ओर से उन समुद्र वेलाओ को दबाये रखते हैं। 
“गैस सम्बन्ध सें गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया है-हे भगवन्‌! 
या वह समुद्रवेत्ञा देवों के दबाने से दब जाती है? इस प्रश्न के 
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कितने-कितने कष्ट सहने के बाद यह मन मिल्ता है | और उसमे भी 
सम्यग्दृष्टि तथा श्रावक के मन का कितना अधिक महत्व है।इस 
पर विचार करो। बड़ी-बडी कठिनाइयों के बाद मिला हुआ मन कहद्दी 
बुरे कामों की ओर न चलना जाय, इस बात की कितनी चिन्त रखनी 
चाहिए ? किसी बढ़े आदमी का लडका कुसंगति में पड़ जाता है तो 
तो उसके लिए कितनी चिन्ता की जाती है? इसी प्रकार तुम भी 
अपने मन को बुराई की ओर न जाने देने की चिन्ता रक्खो | अगर 
मन को काबू में कर लिया तो आत्मकल्याण साधने में देर न लगेगी। 


(७) 


तेईसवो बोल । 
धमकथा 
ल्‍रफियकत-ा 


पिछले प्रकरण में अनुप्रेज्ञा पर बिचार किया गया है। यहाँ 
धर्मकथा के सम्बन्ध में विचार करना है। अनुप्रज्ञा करने वाला दी 
धम का उपदेश दे सकता है। लोग समभते है, धर्मोग्देश देना 
सरल काम है, मगर दरअसल यह बड़ा कठिन काम है। धर्मोपदेश 
द्वारा लोगों को सन्‍्मार्ग पर भी लाया जा सकता है और कुमाग 
पर भी घसीटा जा सकता है | गांधीजी ने अपने एक लेख में हिन्दू: 
धर्म का उपदेश कौन दे सकता है? इस विषय में अपने विचार प्रकट 
किये थे | गांधीजी के विचार बतलाने से पहले यह बतला देना 
आवश्यक है कि इस॑ विषय में शास्त्र क्या कह्दता है। श्रीसूयगडांग के 

. बारह अध्ययन में कहा हैः--- 


आयमशुत्ते सया दंते छिन्ननोए अणासवे । 


ते सुद्धधम्मावखंति पडिपुएण मणेलिसं ॥ 


भगवान्‌ से यह प्रश्न कियां गया है कि जिस काल में वीव- 
राग देव नहीं होते उस काले में उतके मार्ग,का उपदेश देने का 'अधि- 
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कारी कौन है ? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा हे--अपनी 
आत्मा को गुप्त रखने वाला, क्षमावान्‌; इन्द्रियों का दमन करने वाला 
ओर निराखव पुरुष ही वीतराग के मार्ग का उपदेश दे, सकता हे। 
जो हिसा न करता हो, असत्य भाषण न करता हो, किसीकी तिनका 
जैसी तुच्छ चीज़ भी बिना आज्ञा न लेता हो, स्त्री मात्र को माता के 
समान समभता हो और जो धर्मोपकरणों पर, यहाँ तक कि अपने 
शरीर पर भी समत्व न रखता हो, वह्दी व्यक्ति शुद्ध धर्म का उपदेश 
दे सकता हे । 


धम का उपदेश कौन दे सकता है, इस विषय में भगवान 
महावीर का कथन बतलाया जा चुका | अब यह देखना है कि इस 
सम्बन्ध में गांधीजी क्या कह्दते हैं ? गाधीजी ने अपने लेख में लिखा “ . 
था कि हिन्दूधम का उपदेश न तो बड़े-बड़े विद्वान्‌ द्वी दे सकते हैं 
ओर न शकराचाय ही दे सकते है | हिन्दूधम का उपदेश देने का 
अधिकारी वद्दी है जो हिंसा न करता द्वो, असत्य न बोलता हो तथा 
जो चोरी, मैथुन 'और परिश्रह बगेरह दुगुणों से बचा हुआ हो । 

ख।, इस प्रकार धर्मंकेथा करना अर्थात्‌ धर्मोपदेश देना कुछ 
सरल काम नहीं है । मगर आज तो घर्मोपदेशक बोताने, के लिए 
तस्पर द्वी रहते हैं, चाहे वे धर्मोपदेश देने के अधिकारी हों या न हो । 
शास्त्र कहता है--धर्मापदेश देने से पहले वाचना, प्रच्छना, परा- 
यत्तेना और अनुप्रेज्ञा इन चार बातों का सिद्ध कर लेना आवश्यक 
है। इन्हें सिद्ध कर लेने वाला ही धर्मोपदेश दे सकता है। वाचना 
आदि चार बातों, को सिद्ध किये विना'जो उपदेश दिया जाता है बह 
लोगों के हृदय पर अच्छा प्रभाव डालने के बदले उलटा असर डाल 
सकता है। शास्त्र में, धर्मेकथा सम्बन्धी प्रश्न उक्त चार बातो के 
बाद इसी कारण रकखा गया है । जिससें वाचना, एच्छना, परा- 
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वत्तेना और अनुप्रेज्ञा-यह्द चार बातें हो वही धर्मकथा कर सकता है। 
इस धर्मकथा के विषय में भगवान्‌ से यह प्रश्न किया गया है।-- 


मूलपाठ 
प्रश्श-धम्मकहाए णं भंते ! जीवे कि जणयई १ 
उत्तर-धम्मकहाए ण॑ णिज्जरं जणयहई, धम्मकहाए खां 
पवयरणं प्मावेइ, पवयणपेभावेशं जीवे आगमेसस्स भदत्ताए 
कम्म॑ निबंधह 
शब्दार्थ 
प्रः--भगवन्‌ ! धर्मकरथा करने से जीव को क्या लाभ 
होता है ! 
उ०--धमकथा से निजरा'होती है ओर जिन भगवान के 


प्रवचन की 'प्रभावना द्वोती है | प्रवचन-प्रभाव से जीव भविष्य कात्न 
0 
में शुभ कम का बंध करता है । 


व्याख्यान 


धर्मकथा करने से जीव को क्या लाभ होता है? इस प्रश्न 
के उत्तर में भगवान्‌ ने पहली बात तो यद्द कही हे कि धर्मकथा करने 
वाले के कर्मों की निजरा होती है । धर्मकथा करने वाला किसी भी 
प्रकार के प्रत्लोभन में न पडकर यही सममे कि धमकथा के द्वारा में 
अपने कर्मो की निजेरा कर रहा हैं | 


स्त्रियाँ अपने घर का कचरा साफ करती हैं। क्‍या इसके 
बदले वे किसी से पैसा मांगती हैं ? माता अपनी संतान की सेवा 
करती हूँ, पर क्या वह संतान से बदले में कुछ माँगती है ? अपने घर 
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का कचरा साफ करने वालो स्त्री ओर अपनी संतान की सेवा 
करने वाली माता किसी प्रकार का बदला नहीं माँगती। इसका 
कारण यह है कि वे उस काय को अपना ही काये सममती हैं । जब 
माता भी अपना काय समझ कर किसी प्रकार का बदला नहीं 
चाहती तो यह कैसे उचित कदह्दा जा सकता है कि साधु घर्मकथा 
करने का बदला चाहे ? साधु को समझना चाहिए कि में जो कुछ भी 
कर रहा हैँ, वह सब आत्मा का कचरा साफ करने के लिए ही कर 
रहा हूँ । अतएव मुझे अपने काये का बदला माँगना या चाहना 
किसी भी प्रकार उचित नही है | इतना ही नहीं, वरन्‌ वाह वाह की 
भी इच्छा उसे नहीं करना चादिए | साधु को निजरा के निमित्त द्वी 
सब काय करना चाहिए। घर का कचरा साफ करने वाली स्त्री यह 
नहीं सोचती कि में किसी पर एहसान या उपकार कर रही हूँ। इसी 
प्रकार साधु को भी घमकथा करके एहसान नहीं करना चाहिए 
न अभिमान द्वी करना चाहिए | इसी प्रकार साधु को इस बात से 
दुखी भी नही होना चाहिए कि मेरी बात कोई मानता नहीं है या 
सुनता नहीं है । 

कहने का आशय यह है कि जब अपनी आत्मा को पवित्र 
बना लिया जाय तभी घर्मकथा की जा सकती है। जिस बात का 
उपदेश देना हो, उसके लिए पहले साधु को स्वयं ही सावधान होना 
चाहिए और सानना चाहिए कि मेरी बात कोई साने या न माने, 
पर मुझे तो इससे लाभ ही होगा ! उदाहरणाथ --जो साधु या साध्वी 
स्वयं रेशमी वस्त्र पहनेगा बह दूसरों को उसके त्याग का उपदेश 
किस प्रकार दे सकेगा ? साधु को सिफ लज्जा की रक्षा के लिए 
शास्त्रविद्ित और परिमित वस्त्र रखना चाहिए । उन्हें ऐसे वस्त्रों का 
डपयोग नहीं करना चाहिए जो मोह उत्पन्न करें अर्थात्‌ कीमती या 


) 
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एुल्दर हों | हम में अभी तक बस्त्रों का सबंथा त्याग कर देने की 
शक्ति नहीं आई है, अतएव हमें वस्त्र पहनने पड़ते हैं, परन्तु वे वस्त्र 
इतने सादे होने चाहिए कि फेशन के भाव भी उत्पन्न न हों और मोह 
भी न उत्पन्न हो । 


मतलब यह है कि साधुओं को इस बात का दुःख नहीं 
मानना चाहिए कि हमारा उपदेश कोई मानता नहीं या सुनता नहीं । 
उन्‍हें केवल यही सोचना चाहिए कि मेरा उपदेश कोई माने या न 
माने, अगर में स्वयमेव अपने उपदेश के अनुसार बत्ताव करूँगा 
वी मेरा कल्याण ही होगा । 


धर्मकथा किसे कहते हैं ? और धर्मकथा के कितने भेद हैं ९ 
इस विषय में श्रीस्थानांगसूत्र में विस्तारपूवक वर्णन किया गया दै। 
मगर उस सारे वशुन का सार यही है कि धर्सकथा में धर्म की ही 
. बात होनी चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए | घर्मकथा 
. इरते समय कभी-कभी स्त्री, राजा या राज्य की घात भी चल पड़ती 
है लेकिन यह सब बातें धर्म की सिद्धि के लिए ही होनी चाहिए। 

धर्ंकथा में ऐसा कोई भी वर्णन नहीं आना चाद्धिए जिससे मोह की 


वृद्धि हे | मोह की वृद्धि करने वाली कथा घमक्रथा नहीं वरन्‌ मोह 
कथा है। 


आजकल घर्कथा के नाम पर ऐसे-ऐसे रास गाये जाते हैं 
हि उन्हें सुनकर श्रोता और अधिक मोह में पढ़ जाते हैं। इस प्रकार 
भोहपोषक रासों का साना धर्मकथा किस प्रकार कहा जा सकता है? 
धमेकथा वही है, जिसे सुनकर मोह उत्पन्न न हो, बल्कि धर्मभावना 
ही उसन्न हो । किसी भी वस्तु का सदुपयोग भी हो सकता है और 
' दुरुपयोग भी हो सकता है। इसी प्रकार उपदेश द्वारा धर्मभावना 
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पुष्ट करने बाली धर्मकथा भी कही जाती है और मोदद उत्पन्न 
करने वाली मोहदथा भी कही जा सकती है। मगर सच्ची धर्मकथा 
तो वही है जो धमंभावना को ही बढ़ाती हो | 


भगवान्‌ से पूछा गया है कि धर्मकथा करने से किस फल 
की प्राप्ति होती है ? प्रत्येक काये की अच्छाई-बुराई का निर्णय इसऊे 
अच्छे या बुरे फन्त को देखऱर ही किया जाता है। फल अच्छा हो 
तो वह काय भी अच्छा माना जाता है और यदि फल अच्छा न हो 
तो कार्य भी अच्छा नहीं माना जाता | अ्रब यहाँ यह देखना है. कि 
कि धर्सकथा का फल कैसा मिलता है ? घर्मकथा का एक फल भग- 
वान्‌ ने निजेरा होना बतलाया है। अतः जिससे निजरा हो वह 
धर्मकथा है और जिससे निजंग न हो वह घसकथा भी नहीं है । 


यहाँ निजेरा का असिप्राय कर्म की निजेरा होना है। धर्म- 
कथा से कर्मों को निजरा हुई है या नही, इसकी पहचान विकारों का 
दूर होना है । अगर विकार दूर हो और चित को शान्ति प्राप्त हो 
तो समझना चाहिए कि हमने घमेकथा की है | ऐसा न हो तो वह 
धर्मकथा ही नहीं | जिससे प्यास बुके वही पानी है, जिससे भूख 
मिँटे वह्दी भोजन है । इसी प्रकार झगर चित्त के विकार दूर हों और 
शान्ति प्राप्त हो तो समझना चाहिए कि हमारे कर्मों की निजेरा हो 
रही है और जिससे कर्मों की निजरा हो वढी धर्मकथा है । । 

धर्मकथा से चित्त के विकार दूर द्वोते हैं और चित्त को शान्ति 
मिलती है | इस कारण सब से पहले यह देख लेने की आवश्यकता 
है कि अपने विकार कौन-से हैं ! डाक्टर रोगी को दवा देने से पहले 
रोग का निदान करता है । जब तक्न रोग का निदान न किया जाय 
तब तक दवा कैसी दी जा सकती है ? इसी तरह जबतक विकारो का 
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पता न लगा लिया जाय तब ठक यह बात केसे ज्ञानी जा सकती है 
कि धर्मंकथा सुनने से विकार दूर हुए हैं या नहीं ? इस कारण सबे- 
प्रथम श्रपने विकारों को जान लेने की आवश्यकता है। बिकारो मे 
सब से बड़ा विकार मोह है । मोह अन्य विकारों का बीज है | उसी- 
से दूमरे विकार उत्पन्न द्वोते हैं। फिर भले हो वह मोह काम का हो 
या क्रोध का हो, लोभ का हो या दूसरे प्रकार का हो । मगर विकारो 
का राजा मोह ही है| जिसे सुनने से मोह में कमी हो वही धरमकथा 
है। श्रौर जिसे सुनने से मोह में कमी न हो, बल्कि मोह उल्टा बढ़ 
जाय, वह घर्मकथा नही, मोहकथा है |, 


तुम व्याख्यान सुनने के लिए प्रतिदिन आते हो । मगर यह 
देखो कि क्या तुमने धर्मकथा सुनी है ? अगर सुनी है तो क्या तुम्हारे 
विकार मिटे या कम हुए हैं ? अगर नहीं, तो यही कहा जा सकता 
है कि या तो घमेकथा सुनने वालों में कोई खामी है या सुनाने वाले 
में कोई कमी है । में अपने सम्बन्ध में तो यही मानता हूँ कि खामी 
मुक्त में ही है। भगवान का उपदेश सुनकर वो शेर और बकरी भी 
भापस का वेरभाव छोड देते थे। तुम लोग मेरा उपदेश सुनकर 
भगर वैरभाव नहीं छोड़ते तो इसमें मेरी ही कमी समभनी चादिए। 
मुझे श्पनी खांमी दूर करना चादिए। अगर तुम अपनी खासी 
मानते होश्रो तो तुम्हें भी उसे दूर करना चाहिए। मेरा व्याख्यान 
रैना भर तुम्हारा व्याख्यान सुनना कर्म की निजेरा के लिए ही 


हीना हा ॥ इस प्रकार धर्मकथा का एक फल तो कर्मों को निजेरा 
ऐना है। 


धमंकथा का दुसरा फल क्या है ? इस सम्बन्ध में भगवान्‌ 
इहते हें--जो धमेकथा करता है वह प्रवचन की प्रभावना करता है। 


लवादर-किरणावली (३४ ) 


वचन और प्रवचन में बहुत अन्तर है।चचन साधारण 
होता है और प्रवचन में दसरों की लाभ हानि समाई रहती है। 
उदाहरणाथ--एक न्यायाधीश अपने घर पर घर के लोगों से बात- 
चीत करता है और वही न्यायाधीश न्यायालय में न्याय के आसन 
पर बैठकर न्याय करता है। इन दोनों प्रकार की बातों में कितना 
अन्तर है ? घर की बातों से किसी का वैसा लाभ या हानि नहीं, 
मगर न्यायालय में बैठकर न्याय देने में दूसरो का लाभ और अलाभ 
होता है । वचन और प्रवचन में भी इतना ही अन्तर है। साधारण 
बातचीत को वचन कहते हैं और जिस वचन में दूसरों का लाभ- 
अलाभ हो उसे प्रवचन कहते हैं। दूसरे के प्रवचन से तो हानि भी 
भी हो सकती है मगर वीतराग के प्रवचन में एकान्त लाभ ही लाम 
है। इस प्रकार के प्रवचन की उपेक्षा करना भारी भूल है | इसी मूल 
के कारण जीव 'अनादि काल से संसार में भ्रमण कर रहा है। इस 
इस प्रकार की भूल करना मोह का दही प्रताप है । 


न्याय करते समय अंधेरा हो जाय तो न्यायाधीश को 
प्रकाश की सहायता लेनी पड़ती है, इसी प्रकार निग्नन्थ प्रवचन तो 
है मगर उसे प्रकाशित करने वाले महात्मा ही हैं। जो धर्मकथा करता 
है अरथांत्‌ धमदेशना देता है, उसके लिए भगवान्‌ ने कहा हे कि वह 
प्रवचन की आराधना करता है। प्रवचन की आराधना करने पाला 
इस काल में भी भद्र अर्थात्त कल्याणकारी फल प्राप्त करता है और 
आगामी काल में भी कल्याणकारी फल प्राप्त करता है। 


धमकथा करते समय धर्मापदेशक को यह ख्याल रखना चादिए 
कि धमंकथा के द्वारा मुझे प्रवचन की सेवा करनी है। मुके धर्मकथा 


न्‍ 


के 


| 
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को लोकरजन का साधन नहीं बनाना है। इसी भावना के साथ 
धर्ंकथा करनी चाहिए । 

' संयोगवश अआज ज्ञामपचमी का रिन है| यह दिन ज्ञान की 
भाराधना करने का है । शास्त्र में कहा है-- 


पढम॑ नाण तओ दया एवं चिट्ठ३ सवब्ब्संजए | 
अन्नाणी कि काही कि वा नाहीई छेय पावगं।॥ 
--दशवैकालिकमसूत्र । 


श्रथात--पहले ज्ञान की आवश्यकता है और फिर दया 
झ्रावश्यक है | दया श्रेष्ठ है पर ज्ञान के बिना दया नहीं हो सकती । 
दया के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। वही दया श्रेष्ठ है जो ज्ञान- 
पक को जाती है । इसी प्रकार ज्ञान भी वही श्रेष्ठ है जिससे दया 
का आविर्भाव होता है! ज्ञान और दया का सम्बन्ध वृत्त और 
उसके फल्ञ के सम्पन्व के समान है| ज्ञान वृत्त हे तो दया उसका 
फल है | ज्ञानरहित दया और दयारदित ज्ञान साथक नहीं है । 


क्रियात्मक ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। व्यवद्वार में भी 
क्रियार्सक ज्ञान की आवश्यकता है और अध्यात्म में भी। जब 
व्यवहार में भी सक्रिय ज्ञान उपयोगी होता है तो क्या धरम के मार्ग 
मे सक्रिय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होगी ? अतएवं धममार्ग में भी 
सक्रिय ज्ञान होना आवश्यक है। 


आज धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान की कमी नज॒र आती है | तुम्दारे 

गलक श्रावक-कुल में जन्से हैं और उन्होंने व्यावद्यारिक क्षान प्राप्त 
है। फिर भी अगर उन्होने धार्मिक ज्ञान का उपार्जन न किया 
भरवात्‌ जीव-भजीव का भेद भी न जाना तो ज्ञान की क्रितनी च्लुटि 
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सममभनी चाहिए ? तुम प्रयत्न करो तो अपने बालकों के व्यावहारिक 
ज्ञान को ही आध्यात्मिक ज्ञान मे परिणत कर सकते हो। आत्मा 
का कल्याण केवल व्यावहारिक ज्ञान से नहीं हो सकता। आत्म- 
कल्याण के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अतएव तुम 
अपने बालकों को अगर शान्ति देना चाहते हो दो उन्हें आध्यात्मिक 
ज्ञान देना चाहिए | यह बात दूसरी है कि आज पहले केै|समान आध्या- 
त्मिक ज्ञान न दिया जा सकता हो या उसकी आवश्यकता न समझी 
जाती हो, मगर समय के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान तो देना ही 
चाहिए। आत्मा अपना कल्याण आध्यात्मिक ज्ञान से ही कर 
सकता है। आध्यात्मिक ज्ञान से ही आत्मा कल्याण साधता है, 
साधा है और साधेगा | अतः सक्रिय ज्ञान की आराधना करो। 
इसी में कल्याण है| ज्ञानपचमी की आराधना शास्त्र को धूप देने से 
नहीं होती । ज्ञानोपाजन करना और उपाजित ज्ञान को सक्रिय रूप 
देना ही ज्ञानपचमी की सच्ची आराधता है। ज्ञान की आराधना 
द्वारा ज्ञानपचमी की आ घना करने में ही आत्मकल्याण है । ज्ञान 
आत्मा का प्रकाश है | यह प्रकाश जितना अधिक प्रकाशित करोगे, 
' आत्मा उतना ही अधिक प्रकाशित होगा | 


धर्मदेशना का फल प्रकट करते हुए आगे कटद्दा गया है-- 
जीवे आगभिसस्म भद्दत्ताए कम्म॑ निबंधइ । 


अर्थात्‌ -घम्मदे शना देने से जीव को आगामी काल सें प्राप्त 
होने वाला कल्याण प्राप्त होता है। अथात्त धमंदेशना से भविष्य में 
कल्याण होता है । 

ऊपर के पाठ में 'भद्दत्ता' शब्द आया है।इस “भद्दत्ता? के 
बदले 'भद्दो शब्द द्वी लिखा गया होता तो क्या दज्ध था? इस प्रश्न 
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का समाधान करने के लिए कट्ठा गया है--व्याकरण के नियमानुसार 
यह भाववाची शब्द है। उसे भाषासौन्दय के लिए भाववाचक 
प्र्यय ज्ञगा दिया गया है । 


आने वाला काल आगामी काल कहलाता है। और जो 
शआगामी काल है वह वत्तमान में आता दै। आगामी काल की 
फ्रमी समाप्ति नहीं होती । इस प्रकार भविष्यकाल आगामी काल 
कहा जाता है। धर्मदेशना देने से आगामी काज्ञष में आत्मा का 
कल्याण होता है । 


जैसे काल का अन्त नहीं है वैसे ही आत्मा का भी अन्त 
नहीं है। यह 'बात जानते हुए भी दो दिन टिकने वाली चीज़ के लिए 
तो प्रयत्त करना और जिसका कभी अन्त नहीं, उस आत्मा के लिए 
कुद्द भी प्रयत्न न करना कितनी गभीर भूल है ? कहा जा सकता दे 
कि श्ात्मा के ज्िए हमें क्या करना चाहिए ? इसका समाधान यह 
है कि शास्त्रों में कहा है--'सव्बे जीवा सुहमिच्छंति । अर्थात्‌ सभी 
जीव सुख चाहते हैं, यह मानकर सब जीवों का कल्याण करो । कोई 
भी काम ऐसा न करो जिससे किसी जीव का अकल्याण हो। 


संसार का प्रत्येक पदार्थ, जो एक प्रकार से कल्याणकारी 
माना जाता है, दूसरे प्रकार स अकल्याणकारी साबित द्वोता है। 
मगर धर्मदेशना एक ऐसी वस्तु है जो एकानतः कल्याणकारिणी है । 
धतएव सासारिकर पदार्थों के मोह में न पडते हुए धर्मदेशना को , 
भ्रपनाश्रो ओर जीवन में उतार कर आत्मा का कल्याण साधो | 


९०. पे के कस ते 
घमदेशना का फल बतलाते हुए जो कुछ कहां गया हैं, 
उसमें अनवरत! शब्द आया है। अनवरत का अथ “निरन्तर! हैं । 
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अदः यहाँ यह कद्दा गया है कि धर्मदेशना से निरन्तर कल्याणरूप 
 कमे का बंध द्वोता है। 


प्रश्न उपस्थित होता है कि किये हुए कर्म तो भोगने ही 
पड़ते हैं, फिर यहाँ निरन्तर शब्द्‌ का प्रयोग क्यों किया गया है ? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि जीव पुण्यानुबंधी कमे बाँधता है और 
उसका ज्यो ही अन्त आता है त्यों ही दूसरे पुण्यानुबंधी कम का वध 
हो जाता है। इस प्रकार धर्मदेशना से जीव निरन्तर भद्र कल्याण- 
कारी कम का बंध करता है। इसी कारण यहाँ निरन्तर (अनवरत) 
शब्द का प्रयोग किया गया है । जैसे मुर्गी और उमके अडे में से किसी 
को पहले नहीं कद्ट सकते | दोनों का अविनाभाव सम्बन्ध है। अर्थात्‌ 
उसमें यह क्रम नहीं है कि पहले मुर्गी, फिर अडा, या पहले अडा 
फिर मुर्गी । दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है। इसी प्रकार धर्म रेशना 
से पुण्यानुबधी कमे का बध होता रहता है, जिससे कि एक से दूसरे 
, पुण्य का क्रम चलता रहता है । पुण्य से पुण्य हाने में अन्तर नहीं 
पडता | जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक और दूसरे दीपक से तीसरा 
प्रकट होता है, उसी प्रकार एक पुण्यानुबधी से दूसरा और दूसरे 
पुस्यानुबंधी से तीसरा पुण्यानुबधी कम का बध होता ही रहता है। 
उसमें अन्तर नहीं पड़ता | इसोलिए कहा गया है कि धर्मदेशना से 
निरन्तर पुण्यानुबंधी पुण्य का बघ होता है । 


यहाँ एक प्रश्न और उपस्थित होता है । वह यह कि धर्म- 
देशना से यदि निजरा होती है तो फिर शुभानुबधी फल का मिलना 
क्यों कहा गया है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि घधमंदे ना 
से निजंग भी हाती है और शुभ कर्म का बच भी होता है। अर्थात्‌ 
जो कमे निर्जीण हो जाते हैं, उन कर्मों मे किसी प्रकार का बंध नहीं 
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होता, पर जो कर्म शेष रहते हैं, उनमें से शुभ क्रमों का द्वी बंध होता 
है। इस प्रकार धर्मदेशना का फल निजेरा होने के साथ ही शुभ 
कर्मों का बध द्ोना भी है । 


क्‍ वाचना, प्रच्छना, परावत्तेना, अनुप्रेत्ञा और धर्मकथा, 

यह खाध्याय के पाँच भेद हें | पाँच प्रकार के स्वाध्याय से सूत्र की 
श्राराधना होती है | सूत्र की आराधना के विषय में अगले बोल में 
विचार किया जायगा। 








३ ९ «७. 
चावासवां बोल । 
श्रुत की आराधना 
आम 
पहले बतलाया जा चुका है कि पाँच प्रकार का स्वाध्याय 


करने से श्रत की आराधना होती है | यहाँ श्रत की आराघना पर 
विचार किया जाता है । 


मूलपाठ 
प्रश्न-सुयसर्स आराहणाए रं मंते ! जीवे कि जणयह३$ 
उत्तर-सुयस्स आराहणाए ण॑ अन्ना खबेइ, नय 
संकिलिस्सइ ॥ 
शब्दा्थ 


प्रश्न--भगवन्‌ ! श्रत की आराघना से जीव को क्या लाभ 
होता है ? 


उत्तर--श्रत की आराधना से अज्ञान दूर होता है और 
उससे जीव को संक्लेश नहीं होता ? 


बा 
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| व्याख्यान 


शास्त्र का सम्यक्‌ प्रकार से सेवन करना श्रुत की आराधना 
है| घाचना, प्रच्छुना, परावत्तेना, अनुप्रेज्ञा ओर धर्मकथा, इस 
प्रकार पाँच तरह का स्वाध्याय करने से सूत्र की आराधना होती है 
ओर सूत्र की आराधना से अज्ञान नष्ट होता है।जिस वस्तु का 
पहले ज्ञान नहीं होता, सूत्र की आराधना से उसका ज्ञान हो जाता 
है। किसी बात का ज्ञान न होना उसका अज्ञान है। सूत्र की आरा- 
धना से इस प्रकार का अज्ञान दूर हो जाता है। अज्ञान का नाश 
हो जाता है, इसका प्रमाण यह है कि सूत्र की आराधना से विशिष्ट 
बोध उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं--इम प्रकार' की सूत्र-आरा- 
धना से एक तो अ्रज्ञान का नाश होता है और दूसरे सक्लेश उत्पन्न 
नहीं होता | तत्त्वज्ञान होने पर राग-हेष रूप संक्लेश टिक भी 
नहीं सकता । 


थों तो संसार असार कहलाता है पर ज्ञानी जन इस असार 


कहे जाने वाले ससार में से ही सम्यक्‌ सार खोज निकालते हैं। 
अगर संसार एकान्त रूप से 'असार होता और उसमें किचित्‌ भी 
सार न होता तो जीव मोक्ष कैसे प्राप्त कर पाते ? सूत्र की आराधना 
करने से अज्ञान नष्ट होता है ओर अज्ञान के नाश से संसार में से 
सार निकाला जा सकता है । इस प्रकार तत्त्व का बोध होने से 

सी प्रकार का सफ्लेश नहीं होता और सक्‍लेश न होने से वैराग्य 
फो उत्पत्ति होती है । अज्ञान का नाश होना, तत्त्व का बोध होता, 
संक्लेश पैदा न होता और वैराग्य की उत्पत्ति होना, यह सब सूत्र 
वी झ्राराधना का ही फल है। सूत्र की आराधना का फल बतलाते 
हुए एक समप्रहगाथा में कहा गया है-- 
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जह जह सुयमवगाहद अइसयरससंजुयमपुव्य॑ | 
तह तह पल्हाइ मुणी नव नव संवेगसद्भधाएं ॥ 


अथोतू--मुनि ज्यो ज्यों श्रत में अवगाहन करता जाता है, त्यों 
त्यों उस मुनि को संवेग-श्रद्धा से अपूव-अपूब आहाद प्राप्त होता है। 
श्रत की सूत्र से, अथ से सूत्रार्थ से ज्यों-ज्यों आराधना की 
जाती है त्यों- त्यों अपूत भावों की उत्पत्ति होती है। श्री भगवतीसूत्र 
: का अनेक महात्माओं ने अनेक बार अध्ययन किया पर प्नन्त में 
उन्हे यही कहना पडा कि--हे भगवती ! में तुमूमें ज्यों-ज्यों अव- 
गाहन करता हूँ, त्यों-त्यो मुके अपूब द्वी भाव मालुम होता है, इस- 
लिए में तुमे नमस्कार करता हूँ ।! 
श्रत की आराधना करने से नवीन नवीन भाव किस प्रकार 
प्रकट होता है; यद्द बात यों सममो । मान लो, तुम किसी समुद्र के 
किनारे फिरने गये हो । समुद्र के किनारे ठंडी हवा बह रही है । तुम 
समुद्र के जितने नजदीक जाओगे, उतनी द्वी अधिक ठडी हवा मालूम 
होगी | अगर समुद्र में स्नान करने के लिए घुसोगे तो और भी 
अधिक ठड लगेगी | कदाचित्‌ तुमने समुद्र में गहरा गोता लगाया 
तो वहू गहरा मालूम होगा, अधिक ठंड भी मालूम होगी पर संभव 
है समुद्र की गहराई में से तुम्हे किसी वस्तु की प्राप्ति भी हो जाय ' 
मोती तो गहरे पानी में डुबकी मारने से ही मिलते हैं। इसी प्रकार 
' जो पुरुष सूत्र रूपी समुद्र के जितना सन्निकट जाएगा, उसे उतना 
ही अधिक लाभ होगा । जो श्रुत समुद्र में डुबकी मारेगा उसे तो 
तत्त्व रूपी मोती भी अधिकाधिक प्राप्त होंगे | 
तुमने दूसरे अनेक रसो का आस्वादन किया होगा, मगर 
एक बार शास्त्रों के रस को भी तो चख देखो ! शास्त्र का रस कैसा 


जल निलसशता* 


( ३ 
| 





है शास्त्र का रस चखने के घाद तुम्हें संसार के सभी रस फीके 
जान पडेंग | शास्त्र को ऊपर-ऊपर से सत देखो। अगर कोई पुरुष 
मेँह में मोती डालकर उसका मिठास चखना चाहे तो उसे क्या डचित 
कहा जायगा ? और चखने पर जिस भोती में मिठास मालूम हो वह 
सच्चा मोती कट्दा जा सकता है ? नहीं । इसी प्रकार सूत्र रूपी मोती 


को ऊपर-ऊपर से सत चखो। सूत्र सुनकर उसे अपने जीवन मे- 


उतारो तो तुम्हारा मानव-जीवन साथेक हो जायगा । सूत्र की आरा- 
धना करने से आत्मा का कल्याण अवश्य होता है। सूत्र की आरा- 
घना करना मानव-जीवन को साथक करने की जडी बूटी है। अतः 
सूत्र की आराधना करके जीवन सफल करोगे तो कल्याण होगा । 
रागादि भाव के कारण आत्मा में क्रिस प्रकार संक्लेश 
उत्पन्न होता हैं, यह बात सरल करके समभाता हूँ । जो पुरुष जिस 
वस्तु को श्रपनी सममता है, उसे उसके प्रति राग होता है। इस 
अवस्था में अगर उस बस्तु को कोई छीन ले या उसे हानि पहुँचाए 
वो ऐसा करने वाले के प्रति ट्रेप उत्पन्न होता है। अगर किसी भी 
वरतु को अपनी न सानी हो तो उसके प्रति राग भी न होगा और 
उसे छीनने या नष्ट करने वाले पर ठेष भी-न द्ोगा। इस प्रकार 
राग-हेष न होने के कारण सकलेश भी उत्पन्न न होगा । वस्तु मे जब 
भात्मीयता का भाव उत्पन्न होता है तभी उसके कारण राग-ह्ेप होता 
है। राग-देप होने से आत्मा को संक्लेश होना स्वाभाविक है। श्रुत 
की भाराधना करने से वस्तु सम्बन्धी राग हेष मूलक मोह नष्ट हो 


' जाता है और राग-द्वेष नष्ट हो जाने से आत्मा को संक्लेश नहीं 


होता, बल्कि वैराग्य पैदा होता है । इस प्रकार सूत्र की आराधना 
दा महत्व बहुत अधिक है। 


न्‍सिशललम«-अम+>नमन_नाना+कपकभमबसन्‍ककबजक.. 
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बन ्टी पे 
पच्यासवा बालह्न | 
मानसिक एकाग्रता 
ध्प्द्क््कत- 
शास्त्र का कथन है कि सूत्र की आराधना के लिए मन का 
एकाग्र होना आवश्यक है। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक 
सूत्र की आराधना नही द्वो सकती। अतएव मन की एकाग्रता के 
विषय में भगवान्‌ से प्रश्न किया गया है. । मूलपाठ इस प्रकार हैः -- 
मूलपाठ 
प्रश्न-एगग्गसणसंनिवेसशयाए ण्‌ं भंते ! जीवे कि 
जणयई ( 
उत्तर-एगग्गमणसंनिवेसणयाए ख॑ चित्तनिरोहं करेइ। 
शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! मन को एक्राग्र करने स जीव को ब्या 
लाभ होता ? 
उत्तर--मन को एकाग्र करने से जीव चित्त का निरोघ 
करता है । 


(४४५ )' पत्चीसवां वो 
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व्याख्यान 


मन की एकाम्रतां के विषय में विचार करने के लिए मन क्या 
है, यह जान लेना आवश्यक है। मन दो प्रकार के हैं-(१) द्रव्य मन 
और (२) भाव सन । 'मन्‍्यते अनेन, इति मनः” इस व्याख्यान के 
श्रनुसार जिसके द्वारा मनन किया जाय उसे मन कद्दते हैं। इसके 
सिवाय 'मनन॑ मनः” अर्थात्‌ मनन करना भी मन कहलाता है। 
तात्पये यद्द है कि आत्मा अपने में जिन विशेष पुदुूगलों का संचय 
फरता है और जिन पुद्गलों के समुद्द से आत्मा में मनन- करने की 
शक्ति आती है, उन पुदूगलों का समूह मन कहलाता है । द्रव्य मन से 
द्रव्य मनन होता है और भाव सन से भाव मनन होता है । 


जो वस्तु देखी सुनी जाती है, उसके विषय में मन ही किसी 
प्रकार फा विचार करता है ' उदाहरणा्थ--आँख खंभे को देखती 
है, पर यदि मन न हों तो यह खंभा है? यह बात जानी नहीं जा 
सफती । इस प्रकार वस्तु को देखने पर भी, अगर देखने के साथ सुन 
न हो तो यह अमुक वस्तु है? इस प्रकार ज्ञान नहीं हों सकता। 
अनेक वार हम अनेक वस्तुएं देखते हैं, लकिन उस देखने के साथ 
अगर मन नहीं होता तो वह वस्तुएँ ध्यान में नहीं आती--अथोत्‌ 
उनका ज्ञान नहीं होता । इस तरह जिसकी सहायता से वस्तु जानी 


ज्ञाय और जानी हुई वस्तु के विषय में कल्पना करके मनन किया 
ज्ञा सके, उसे मन कहते हैं । 


द्रव्य मन और भाव मन संज्ञी जीव को ही होता है । असंज्नी 
। जीव के भी मन तो होता है, सगर उसके भाव सन ही होता है, द्रव्य 
: मन नहीं। इस कारण असज्ञी जीव किसी वस्तु पर विचार नहीं 

पर सकते | अंधे के सामने दर्पण रख दिया जाय तो दर्पण में अधे 


|।॒ 
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का प्रतिविम्ब तो पडता है मगर अंधा उस श्रतिविम्ब को देख नहीं 
सकता, क्योंकि उसके पास देखने का साधन नहीं है । इसी शअ्रकार 
असज्ञी जीध को भाव मन तो होता है पर द्रंव्य मन नही द्वोता | इस 
कारण असंज्ञी जीव वस्तु सामने होने पर भी उसके सम्बन्ध में कुछ 
विचार नहीं कर सकते | जब भाव मन के साथ द्रव्य मन होता है 
तभी वस्तु के विपय में विचार किया जा सकता हे । 


मन और चित्त पर्यायवाची शब्द हैं। भगवान्‌ ने कहा है - 
मन की एकाग्नता से चित्त का निरोध होता है। 


प्रश्न खड़ा होता है--मन को क्रिस प्रकार वश में किया 

जाय ओर किस प्रकार एकाग्र रक्खा जाय ? आँखें बद करके वश 

में की जा सकती हैं, नाक दबा कर वश में किया जा सकता है 

-इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों को भी अकुश द्वारा वश में किया जा 

सकता है । मगर मन छिस प्रकार वश में किया जाय ? यह एक 
विक्षट प्रश्न है । कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है-- 


मन एवं मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो! | 


अथातू--मन दी मनुष्यों के बंध ओर मोक्ष का कारण है | 

मन का संकल्प विकल्प कैसा होता है, यह बात सभी जानते 
है। मनुष्य हो या पशु, जिसके मन है, उनका सन संकल्प-विकल्प 
करता ही रहता है | अच्छे या बुरे काम मन के सबलल्‍्प-विकल्प 
से ही होते हैं । बिल्ली उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को दबाती है और 
उन्हीं से चूहे को दबाती है । दांत तो वही हैं मगर मन के संकल्प 
विकल्प में अन्तर पड़ जाने से वस्तु में भी अन्तर पढ़ जाता है । 

मन में यह जो अन्तर रहता है, उसका कारण मन की 
चंचलता है। जब मन की चंचलता दूर हो जाय और मन मे किसी 


( ४७ ) पत्चीसवां बोल 


प्रकार का भेदभाव न रद्दे तव समझना चाहिए कि मन वश में हो 
गया है। जब तक मन में भेदभाव बना रहे तब तक मन वश में 
नहीं हुआश्ना है। 

कहा जा सकता है कि चित्त की चंचलता दूर करता और मन 
में तनिफ भी भेदभाव न आने देना तो बहुत द्वी कठिन काय है । सब 
साधु भो इतना कठिन कार्य नहीं कर सकते तो गृहस्थ मन को कैसे 
वश कर सकते हैं ? 


इसका उत्तर यह है कि इस सम्बन्ध में साधु या यग्रहस्थ का 
कोई प्रश्न दही नहीं है। जो कोई भी मनुष्य अभ्यास और वैराग्य को 
जीवन में उतारता है, वही मन को वश कर सकता है। मन को वश 
फरने के अभ्यास और चैराग्य यही दो उपाय हैं।मन को वश में 
लाने का अभ्यास क्रिस प्रकार करना चाहिए, यह विचार बहुत 
लम्बा है। योगक्रिया का समावेश इसी अभ्यास में होता है।इस 
सम्बन्ध से टोकाफ़ार कहते हैं कि मन को अप्रशस्त में जाने से रोक 
फर प्रशस्त में पिरो देने से धीरे-धीरे मन एकाग्र हो जायगा। अर्थात्‌ 
एक ओर से तो सन को अप्रशस्त में जाने से रोफो और दूसरी ओर 
उसे परमात्मा के ध्यान में पिरोते जाओ तो मन वश में किया जा 
सकेगा और उसकी एकाग्रता भी साधी जा सकेगी । 


मन को वश मे करने के लिए वैराग्य भी एक उपाय है। 
इन्द्रियों का समुद्द घलवान होने के कारण मन को अपनी ओर 
खींचता रहता है। अतः पदार्थों के प्रति विरक्तिभाव रखना उचित 
हैं। विरक्ति होन से इन्द्रियाँ उन पदार्थों की और नहीं खिचेगी और 
तद सन भी उनकी ओर नहीं ज्ञाएणा ओर स्थिर रहेगा। वस्तु के 
दास्वविर स्व॒रूप का विचार करके उसके प्रति वेराग्य रखना चाहिए | 
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वैराग्य धारण करने से मन भी स्थिर रहेगा | वस्तु के असली स्वरुप 
का विचार न करने के कारण ही वस्तु के प्रति राग-द्वेंप की उत्पत्ति , 
होती है । वस्तु का वास्तविक स्वरुप विचारा जाय तो चैगग्य पेदा 
हुए विना नहीं रह सकता और मन भी वश में किया जा सकता हैं| 
इस प्रकार मन को वश में करने का ओर एकाग्रकरने का उपाय 
अभ्यास और वेराग्य है | अभ्यास और बेराग्य से ही मन पर 
काबू किया जा सकता है । 


लोगो को रुपया के प्रति बहुत ममता है। मगर रुपया क्या 
है, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और रुपया के प्रचलन से 
समाज ओर देश की आन्तरिक स्थिति को कितनी अधिक द्वानि 
पहुँची है, इन बातो पर पूरा विचार क्रिया जाय तो रूपया के प्रति 
वेराग्य उत्पन्न हुए विना नही रहेगा । सिक्का का जितना अधिक 
प्रचार हुआ, उतने ही अधिक अनथे बढ़े हैं। सिक्‍के के लिए ही 
पशुवध किया जाता है | फूक्का का घातक प्रयोग करके गाय के आंचल 
में से दूध काढने का पापपूर्ण कारय भी रुपया के लिए ही फ़िया जाता 
है । इस प्रकार रुपया से होन वाले अनर्थों का विचार किया जाय 
तो रुपया के प्रति वैराग्य होगा ही । 


बडे बड़े शहरो मे कुल्लांगनाएँ वेश्या बन कर अपना शरीर 
दूसरो को करिसलिए सोपती हैं ? केबल पैसे के लिए | उन्हें पैसे पर 
ममता न होती तो शायद देव भी उन्हे बिचलित न कर सकते । पेसा 
ही उनका सतीत्व नष्ट कराता है | भाई भाई ओर पिता-पुत्र के बीच 
पैसा के कारण ही तकरार द्ोती है | राजा लोग भी प्रजा के कल्याण 
के लिए राज्य नहीं चलाते, वरन पैसे के लिए ही राज्य चलाते हैं। 
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इस प्रकार पैसे के कारण होने वाले अनर्थों का विचार 
करने से उसके प्रति वैराग्य होगा ही । श्रन्थ उत्पन्न करने वाला और 
राग-द्वेप की वृद्धि करमे वाला कनक और कामिनी द्वी है। कनक 
श्र कामिनी के कारण होने वाले अनर्थों का विचार करने से 
गृहस्थ को भी वैराग्य हो सकता है | इस तरह मन को वश करने के 
विपय में साधु भौर ग्रहस्थ का कोई भेदभाव बाधक नहीं हो सकता। 
कोई भी क्यों न हो, अभ्यास और वैराग्य द्वारा अगर वह मन को 
वश करना चाहता है तो अवश्य कर सकता है । 


मन की एकाग्रता से चित्त का निरोध होता है। चित्त का 
निरोध तो मत की एकाग्रता का परम्परा फल है। मन की एकाग्रता 
का साक्षात्‌ फल यह है कि एकाग्न मन वाला जो छुछ भी बोलता है, 
सत्य ही बोलता है और जो सनोरथ फरता है वह पूर्ण ही होता है। 
मानसिक एकाग्रता से ही अमोघ भाषण और मनोरथ की पूर्ति होती 
हैं। श्रतः मन को एकाग्र करो । मन को एकाम्र करने के लिए में 
वाड्म्वार यही कहता हूँ कि परमात्मा का भजन करो । परसात्मा के 
भजन से मन एकाग्न होगा । दूसरे कामों से मन हटा कर परमात्मा 
के भजन में हो मन पिरो दो | परमात्मा के भजन का सहारा लेकर 
: मन को एकाम्म फरने से चित्त की चंचलता दूर होगी। इसलिए पर- 
मात्मा का भजन करने में देरी मत करो । कहा भी है-- 


दम पर दम हरि भज, नहीं भरोसा दम का, 
एक दम में निकल जावेगा दम आदम का | 
दम आधबे न आवे इसकी आश मत कर तू, 
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एक नाम सांई का जप हिरदे में धर तू॥ 
नर | इसी नाम से तर जा भवसागर तू, 
दम आधवे न आवे इसकी आशू मत कर व्‌ ॥ 


श्वास का विश्वास नहीं | श्वास तो बाय हे। कदाचित 
शआावे, कदाचित न भी आवे | इसका क्या भरोसा इसलिए सुख में 
से श्वास निकलने के पहले ही परसात्मा का भजन करो | इस प्रकार 
परमात्मा का भजन करने से मन एकाग्र दहोगा। 


आत्मा एक घड़ी भूल कर रहा है | वह यह कि तुच्छ चीजों 
में मन का प्रयोग करके आत्मा, परमात्मा को भूल रहा है। वह 
इतना भी तो नहीं सोचता कि मेरा मन परमात्मा में एकाग्न दो 
जायगा तो उस दशा में मुमके तुच्छ वस्तुओं की क्या कमी रह 
जायगी । इस प्रकार विचार न करके आत्मा अपने मन को इधर 
उधर दौड़ाया करता है । यहदी मन की चंचलता है | इस चंचलता को 
दूर करने के लिए ही शास्त्रकार मन की एकाग्रता की आवश्यकता 
बतलाते हैं । मन को परमात्मा में एकाग्म किया जाय तो वह अशुभ 
से हट कर शुभ में प्रवृत्त हो जाय। इधर-उघर भटकना मन का- 
स्वभाव है। मगर सावधानी यह रखनी चाहिए कि वह खराब मागगे 
, में न दौडे । अगर मन सन्मार्ग में दौड़े तो वह भी आत्मा को यथा- 
स्थान पहुँचा सकता है । 


$ 


मन को परमात्मा के साथ जोडने से कठिन से कठिन 
संयोग भी सरल हो जाते हैं ।) लोग कहते है-यह पंचम काल बडा 
कठिन है। मगर जो लोग वास्तव में ही इस काल को कठिन मानते 
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९, वे क्या 'प्रपना मन परमात्मा में जोडने से पल्त भर भी विलम्ब 
कर सकते हैं ? भूख लगने पर भोजन और प्यास लगने पर पानी 
याद आता है, इसी प्रकार इस संकर्ट काल मे परमात्मा का स्मरण 
होना ही चाहिए | ऐसे विकट समग्र में परेमात्मा का स्मरण किया 
जाय और मन को परमात्मा में एकाग्र कर दिया जाय तो फिर किसी 
प्रकार संकट रह ही न जाय ! 


शी 


विद ऐ २०2 ० 
छ॒ब्बासिवों बोल । 
सयम॑ 
व्यफ्िजिफरल्ा 
जिनका सन एकाग्र होता है उन्हीं का संयम शोभायमान 
दोता है और जिनमें संयम है उन्ही के मन की एकाग्रता साथ द्वोती 
है। अतः सयम के विपय में भगवान्‌ से प्रश्न किया गया है'-- 
मूलपाठ 
प्रश्न-संजमेणं भंते ! जीवे कि जणयई १ 
उत्तर-संजमेणं अणुणहयत्तं जणयई | 
शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन ! संयम से जीव को क्‍या लाभ होता है ? ह 
उत्तर--संयम से अनाहतपन (अनाश्रव-आते हुए कर्मों का 
निरोध) प्राप्त होता है । 
व्याख्यान 
संयम के विषय में भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, उस पर 
विचार करने से पहले यह देखना चाहिए कि संयम क्या है ? 
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शास्त्र में संयम के विषय में विस्ट॒त विवेचन किया गया है ! 

इस सब का यहाँ विवेचन किया जाय तो बहुत अधिक विस्तार 

. होगा। अत्व सयम के विपय में यहाँ संक्तेत में ही विवेचन किया 
जायगा । 


आजकल संयम शब्द पारिभाषिक बन गया है | मगर विचार 
करने से मालूम होगा कि सयम का धर्थ श्रह्वत विस्तृत है। शास्त्र में 
सयम फे सत्तरह भेद बतलाये गये है। इन भेदों में संयम के सभी 
थ्र्थों का समावेश हो जाता है । सथ्रम के सत्तरह भेद दो प्रकार से 
बतलाये गये हैं। पाँच आखवों को रोकना, पाँच इन्द्रियों को जीतना, 
घार कपायो का क्षय करना और मन, वचन तथा काय के योग का 
निरोध फरना, यह सत्तरह्‌ प्रकार का संयम है । 


दूसरी तरह से निम्नलिखित सत्त रह भेद होते हैं-- १) प्थ्वी- 
फाय संयम (२) अप्काय सयम (३) वायुकाय सयम (४) तेज.काय 
सयम (५) दनस्पतिकाय सयम (६) द्वीन्द्रियकाय सयम (७) त्रीन्द्रिय- 
फाय सयम (८) चतुरिन्द्रियकाय सयम (६) पचेन्द्रिकाय सयम 
(१०) श्रजीवफाय सयम (११) प्रेक्ञा समम (१२) उपेक्षा संयम (१३) 
प्रमाजना संयम (१४) परिस्थापना संयम (१७) सन: सयम (१६) 
घचन सयभ (१७) काय सयम | इस तरह दो प्रकार से सयम के 


सत्तरद भेद हैं। सयम का विस्तारपू्वंक विचार करने में सभी शास्त्र 
उसके 'अन्तगत हो जाते है । 


लीवन भर फे लिए पाँच आस््रतों से, तीन करण और तीन 
योग द्वारा निवृत्त होना सयम स्व्रीकार करना कह्दलाता है । किसी भी 
शणी की दिसा न करता, असत्य न घोलना, मालिक की आज्ञा 
बिना फोह भा वस्तु प्रहणा ने करना, संसार की समस्त स्त्रियों को 
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माता-बहिन के समान समझना और भगवान्‌ की आजा के श्रतु- 
सार ही धर्मोपकरण रखने के सिवाय कोई परिग्रह न रखना, १ 

प्रकार पाँच आखवों से निशरत्त होना और पॉँच महात्रतों का पालन 
करना और पाँच इन्द्रियो का दमन करना | पाँच इन्द्रियों मो ठमन 
करने का अथ यद्द नही है कि आँख बन्द कर लेना या कान में शब्द 
ही न पड़ने देना। ऐसा करना इन्द्रियों का निरोध नहीं है। 
बल्कि इन्द्रियो को विषयो की ओर जाने द्वी न देना इन्द्रियनिरोध 
कहलाता है । प्रत्येक इन्दिय का उपयोग करते समय ज्ञानद्ृष्टि 
से विचार कर लिया जाय तो अनेक अनर्थों से बचा जा सकता है। 


जब तुम्हारे कान में कोई शब्द पडता है तो ठुम्हें सोचना 
चाहिए--मेरा कान मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, वगैरह श्राप्त करन का साधन 
है । अतएव मेरे कान में जो शब्द पड़े हैं वे मेरा अ्ज्नान बढ़ाने वाले 
न हो जाएँ, यह बात मुके खयाल में रखनी चाहिए । जब तुम्हारे 
कान में कटुक शब्द टकराते हैं तब्र तुम्हारा हृदय कॉप उठता है। 
मगर उस समय ऐसा विचार कर निश्चल रहना चाहिए कि यह 
तो मेरे धर्म की कसोटी हैं | यह कटु शब्द शिक्षा देते हैं कि समभाव 
धारण करने से ही धर्म की रक्षा होगी। अतएव कट्ठुक शब्दो को धर्म 
पर स्थिर करने में सहायक सानकर समभाव सीखना चाहिए । 

इसी प्रकार कोई मनुष्य तुम्हे लम्पट या ठग कहे तो तुम्हें 
सोचना चाहिए कि मे एकेन्द्रिय द्ोता तो क्या मुके यह शब्द 
सुनने को मिलते ? और उस अवस्था मे कोई भुमे यह शब्द्‌ कहता ९ 
कदाचित्‌ कोई कहता भी तो में उन्हे समझ द्वीच सकता । अब जब 
'मुझे समभने योग्य इन्द्रियाँ श्राप्त हुई हैं तो इस प्रकार के शब्द सुन- 
कर मेरा क्या कत्तेव्य होता है ? बह झुभे लम्पट और ठग कहता 
है। मुके सोचना चाहिए कि क्या मुममें ये ठुगंण हैं? अगर मुभरमें 


( ४४ ) छब्बीसवां बोज 


ज-तत-+-++#+ *++++तत+त+++ 
नि लत जल हनन +5 





यह दुरगण हैं तो मुझे दूर कर देना चाहिए। वह वेचारा गलत नहीं 
कह १हा है। विचार करन पर उक्त दुगण अपने में दिखाइ न दें तो 
सोचना चाहिए-हे आत्मा ! क्या तू इतना कायर है कि इस प्रकार 
के कठोर शब्दों को भी नहीं सहन कर सफकता ? कठोर शब्द सुनने 
जितनी भी सहिफाना तुममें नहीं हैं | यह कायरता तुझे शोभा नहीं 
देती । जो व्यक्ति तुके अपशब्द कद्दता हैँ उसे भी चतुर समझ | वह 
भी अपशब्दों को सरत्र सानता है | इस प्रकार तेरा और उसका 
'येय एक हैँ ।' इस प्रकार विचार करके अपशब्दर सुनकर भी जो 
म्विर राता हैं, उसी ने श्रोत्रेन्द्रिय पर विज्ञय प्राप्त की 


इसी प्रकार सुन्दरी रत्री का रूप देखकर ज्ञानी जन विचार 
फरते ऐं--इस स्त्री यो पूवरकृत पुण्य के उदय से दी यद्द सुन्दर रूप 
मिज्ञा है। अपने सुन्दर रूप द्वारा यह स्त्री मुके शिक्षा दे रही है कि 
'प्रगर तू पुण्य का सचय करेगा तो सुन्दरता अदान करने वाले पुदू- 
गल घेरे दास घन जाएँगे । 


फिसी सुन्दर महल को देखकर भी यह सोचना चाहिए क्रि 
यह महल पुण्य के प्रताप से ही बना है | मेरे लिए यही उचित है कि 
में इस महल फी घोर रृष्टि ही न डाले । फिर भी उस पर अगर मेरी 
नजर जा ही पढ़ती है तो मुझे मानता चाहिए कि यह महल किसी 
पं; सस्तिप्क की ही उपज है । मस्तिप्फ से यद्द महल बना है, लेकिन 
यदि मस्तिष्फ ही यिगड ज्ञाय तो कितनी बडी खराबी होगी? तो 
पिर सुन्दर महल देखकर में अपना दिमाग क्यों विगाड़ें ? अगर मेन 
अपना मन 'पप्रार सस्तिप्क स्वच्छ रखकर संयम का पालन किया तो 
मेरे लिए देवों फे महल भो तुच्छ बन जाएँगे। 


मद्ाभारत में व्यास की झोपड़ी और यथिष्टिर के महल की 
हुलना की गए टू थार युधिष्टिर के महल से व्यास की अऑोपडी 





जवाइर-किरणावली , (४६ ) 


अधिक अच्छी बतल्ाई गई है । इसका कारण यह है कि जहाँ निवास 
करके आत्मा अपना कल्याण-साधन कर सके वही स्थान ऊँचा है 
ओर जहाँ रहने से आत्मा का अकल्याण हो वह स्थान नीचा है। 
जहाँ रहने से भावना उन्नत रहे वह स्थान ऊँचा है और जहाँ रहने से 
भावना नीची हो जाय वह स्थान नीचा है | अगर तुम इस बात पर 
विचार करोगे तो तुम्हारा विवेक जागृत हो जायगा । 


गुरु के प्रताप से हम लोग सहज ही अनेक पापों से बचे 
हुए हैं| जो श्रावक अपना श्रावकपन पालन करता है वह भी पहले 
देवलोक से नीचे नहीं जाता । मगर एक-एक पाई के लिए भी भूठ 
बोलना कोई श्रावकपन नहीं है । क्या में तुमसे यह आशा रघखूं कि 
तुम असत्य भाषण न करोगे ? अगर कोई यह कद्दता है कि भूठ 
बोले बिना काम नहीं चलता तो उससे कहना चाहिए कि असत्य के 
विना काम नहीं चलना होता तो तीथझ्लुर भगवान्‌ ने असत्य बोलने का 
निषेध क्यों किया होता ? क्या वे इतना भी नहीं समझते थे ? वास्तव 
में यह समभ ही भ्रमपूण है | इस भूल को भूल मान कर असत्य का 
त्याग करो और सत्य का पालन करो। सत्य की आराधना करने में 
कदाचित्‌ कोई कष्ट आ पढ़ें तो उन्हें प्रसन्नतापूबंक सहो सगर सत्य 
पर अटल रहो | क्या हरिश्रन्द्र ने सत्य का पालन करने मे आये हुए कष्ट 
सहने मे आनन्द नहीं माना था ? फिर आज सत्य का पालन करने 
में आये हुए कष्टों से क्यों घबराते हो ? आज लोग व्यवहार साधने 
में ही लगे रहते हैं और सममभ बेठे है कि असत्य के विना' हमारा 
व्यवह्वार चल द्वी नहो सकता | मगर यह मानना गभीर भूल हे। 
दरअसल तो सत्य के आचरण से ही व्यवद्दार सरल बनता है 
असत्य के आचरण से व्यवह्वार में वक्रता आ जाती है। भगवान्‌ 
ने सत्य का महत्व बतलाते हुए यहाँ तक कह्दा है कि 'त सच्च खु 


( ४७ ) छम्वीसदां बोड़ 
भयव॑ । अर्थात्‌ सत्य ही भगवान्‌ है। ऐसी दशा में सत्य की उपेक्ता 
करना फह्ाँ तक उचित है ? सत्य पर अटल विश्वाम रखने से तुम्दारा 
फोर भी फाय नहीं श्रटक सकता और न फोई ऊिसी प्रकार की 
हानि पहुँचा सकता हैं । 


कहने का आशय यह है कि इन्द्रियों को और मन को वश 
में करने के साथ व्यवद्दार की रक्षा भी करनी चाहिए । निश्चय का 
ही आश्रय करके व्यवद्वार को त्याग देना उचित नहीं हूँ | केवली भग- 
बान भी इसलिए परिपह सदन करते हैँ कि हमें देखकर दुसरे लोग 
भी परिपह् सहन की सहिष्णता सीखें । इस प्रकार केबली फो भी 
धउयवहार फी २ज्ञा करना चाहिए! ऐसा प्रकट करते हैं । अतएव केवल 
निश्चय फी ही पकड़ कर नहीं बेठा रहना चाहिए। 
इन्द्रियों और मन को वश में करने के साथ चार कपायो 
को भी जीतना चाहिए श्रीर मन, वचन तथा काय के योग को भी 
रोकना चादिए। यह सत्तरद्द प्रकार फा सयम है। 
एस तरह सत्तरह तरद्र के संयम का पालन करने वाले का 
न एफाप्र ऐे जाता हूँ । जिसफा सन एक्राग्मन नही रहतो वह 
7कार फे उत्कृष्ट सयम का पालन नहीं कर सकता। शास्त्र में कहा है- 
पच्छेंटा ले न भुजंति न से चाइत्ति वृच्चइ | 
+दशवैकालिकसूत्र 
अर्थात्‌-जो मनुष्य पदार्थ न मिलने के कारण उनका उप- 
भोग नही बर सफता, फिर भी जिसका सन उर्ने पदार्थों की ओरोर 
सह्ता ६, उसे उन पदार्थों का स्थागी नहीं कह सकते, वह भोगी ही 


अवादर-क्तिरणावल्ी ( ४८ ) 


ते 


कहष्दा जायगा | इसके विपरीत जो पुरुष पदार्थ मौजूद रहने पर भी 
डसकी ओर अपना मन नहीं जाने देता वह उन पदार्थों का भोगी 
नहीं वरन त्यागी ही कहलाता है । _ 


तुस इस बात का विचार करो कि हमारे अन्द्र संयम है 
या नही ? अगर है तो उसका ठीक तरह पालन करते हो या नहीं ! 
आज बाहर के फेशन से, बाहर के भपके से और दूसरों ,की नकल 
करने से तुम्हारे संयम की कितनी द्वानि हो रही है, इसका विचार 
करके फेशन से बचो और संयममय जीवन बनाओ तो तुम्हारा भौर 
दूसरों का कल्याण होगा । हे 


है 


संयम के फल के विषय में भगवान्‌ ने कहा है--संयम ,से 
जोव में अनाहतपन आता है । साधारणतया संयम का फल आखव- 
रहित होना माना जाता है। पर यद्द साक्षात्‌ अर्थ नहीं है।सयम 
के साज्ञात्‌ अर्थ के विषय में टीकाकार कहते हैं-संयम से जीव 
ऐसा फल्ष प्राप्त करता है, जिससे कमे की विद्यमानता ही नहीं रहती । 
संयम से आश्रवरद्दित अवस्था प्राप्त होती है और यह अवस्था प्राप्त 
होने के बाद जीव निष्कम दशा प्राप्त कर लेता है | सूत्रसिद्धान्त बीज 
रूप में ही कोई बात कहते हैं | अतः उसका विस्तार करके विचार 
करना आवश्यक है | 


सयम का फल निष्कम अवस्था प्राप्त करना कहा गया है। 
इस पर प्रश्न उपस्थित होता है कि निपकर्म अवस्था तो तप द्वारा 
प्राप्त होती है । अगर सयम से ही कमेरद्दित अ्रवस्था प्राप्त होती द्वो 
तो तप के विषय में जुदा प्रश्न क्यों किया गया है? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि वर्णन करने में एक वस्तु ही एक बार शअआती है। 
'तृप और संयम सम्बन्धी प्रश्न अलग-अलग हैं परन्तु दोनो का अर्थ 


९ 


( ४५६ ) छल्दीसर्वा दोल 
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तो एक ही है। चारित्र का अर्थ करते हुए बतलाया गया है कि चय 
का अर्थ 'कर्मसंचय' होता है और 'रित्र' का अर्थ रिक्त करना है। 
अर्थात्‌ फर्मसंचय को रिक्त (खाली) करना चारित्र है। चारित्र कह्दो 
या संयम कहो, एक ही बात है। अतः चारित्र का फल ही संयम का 
फल है। घारित्र का फल कर्मेरद्वित अवस्था प्राप्त करना है और 
सयम का भी यही फल दै | 


फोई कम पुराना होता है ओर फोई अनागत--आगे आने 
वाला-होता है । कोई ऋण पुराना होता हैं और कोई आगे किया 
जाने बाला होता है। पुराने कर्मों की तो सीमा होती है मगर नवीन 
फरम असीम होते हैं। इस कथन का एक उद्देश्य है । जो लोग कहते 
है कि संयम का फल्न यदि 'अकमे अवस्था प्राप्त करना है तो ठप का 
फन अलग ण्यों बतलाया गया हैं यदि तप ओझौर सयम का फल 
एप ही है तो दोनों का अलग-अलग, प्रश्न रूप सें ब्णन क्यों किया गया 
एँ? अगर दोनों फा बेन 'अलग-पप्लग है तो तप परौर संयम मे 
गया 'न्तर हूँ ? इन प्रश्नों का, मेरी समम में, यह उत्तर विया जा 
सफता हूँ कि सयम 'प्रागे 'त्रान वाले फर्मो को रोकता हैं और तप 
भगत प्पधान्‌ संचित फर्मो फो नष्ट फरता हैं। संचित कर्मों की तो 
सीमा होती € पर 'तनागत फर्सों की सीमा नहीं होती हैं।सयम 
नवीन फरमम नहीं बेंधने देता और पुराने कर्मा का नाश करता है। 
संयम 'चसीम कर्मों को रोकता है, 'प्रतण्व संयम झा कार्य मद्दान है । 
सो यापार पर यह फटा जा सकता हूँ कि सयम से निष्फर्म 
एबस्था प्राप्त ऐोती हू! जो मद्दान्‌ कार्य करता हैं, उसी का पद उँचा 
ऊऋागा जाता है 


जवाइर-किरणादल्ती ( ६० ) 





हक 


इस कथन से यद्द विचारणीय द्वो जाता है कि जो भूतकाल 
का खयाल नहीं करता ओर भविष्य का ध्यान नहीं रखता, सिर्फ़ 
पत्तमान फ्रे सुख मे ही डूबा रहता है वह चक्र में पड़ जाता है। 
अतएव प्रत्येक व्यक्ति का यह कत्तेव्य है कि वह भूतकाल को नजुर 
के सामने रखकर अपने भविष्य फा सुधार करे। इतिद्दास पर दृष्टि 
पात करने से ज्ञात होता है कि पहले जो लोग युद्ध में लड़ने के लिए 
जाते थे और अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा देते थे, क्या उन्हें प्राय 
प्यारे नहीं थे ? प्राण तो उन्हें भी प्यारे थे मगर भविष्य की प्रजा 
परतत्र न बने ओर कायर न हो जाय, इसी दृष्टि से वे राजपाट 
छोड़कर युद्ध करने जाते थे और अपने प्राणों को तुच्छ सममते थे । 


इस व्यावहारिक उदाहरण को सासने रखकर'सयम के 
विषय में विचार करो। जैसे योद्धागण अपने राजपीट और प्राण 
की ममर्ता त्याग कर लड़ने के लिए जाते थे और भविष्य की प्रजा 
के सामने पराधीनता सहन न करने का आदर्श उपस्थित करते थे, 
उसी प्रकार प्राचीन काल के जो लोग राजपाट त्याग कर सयम 
स्वीकार करते थे, वे भी आत्मकल्याण साधने के साथ, इस आदर 
द्वारा जगत्‌ का कल्याण करते थे। उनकी संतान सोचती, थी--हमारे 
पृतजो ने वृष्णा जीती थी तो हम क्यो तष्णा में द्वी फेँसे रहे" 
प्राचीन काल के राजा या तो संयम पालन करते-करते मृत्यु से सेंटत 
थे या युद्ध करते-ऋरते । वे घर में छटपटाते हुए नही मरते थे | आज्ञ 
कल के लोग तो घर में पड़े-पडे, द्वाय द्वाय करते हुए मरण के शिकार 
बनते हैं । ऐसे कायर लोग अपना अकल्याण तो करते ही हैं, साथ 
ही दूसरों का भी अकल्याण करते हैं। इसोलिए शाल्रकार उपदेश 
देते है-हे आत्मा ! तू भूत-भविष्य का विचार करक संयम को 


(६१ ) छग्वीसर्वा ऐोर 
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स्थीफार कर । संयस आते हुए कर्मों फो रोफता हैं और निष्कर्म 
प्रा प्राप्त कराता है। 


फोट कह सकता दे कि क्या हमें संयम स्वीफार कर लेना 

घादिए ? इसका उत्तर यह है कि अगर पूण संयम स्वीकार कर सफो 

तो प्रच्छा दी है, अन्यथा संसार फे प्रति जो ममता हैँ उसे वी कम 
करो ! इतना फरोगे तो भी चहुन है। श्राज लोग साधन को हो 
साध्य मानने को भूल कर रहे हैं। उदाहरणा्थ--धन व्यावष्टारिक 
फाय फा एक साथन एै। धन के द्वारा व्यवहाराोपयोगी वस्तुए प्राप्त 
%। जा सफ़्त हैं। मगर हुआ यह कि लोगो ने इस साधना को ही 
साय समझ लिया है और वह धनोपाजन करने में दो श्रपना सारा 
जापन व्यतीत फर देते हैं | जगा विचार तो करो कि धन तुम्हारे 
लिए एँ या तुम घन क लिए हो ? कहने को तो झट कद्दू दोगे कि € 
पन फ्र लिए नहीं हैं, धन हमारे लिए है | मगर फथनी के 'अनुकृर 
उतनी है या नहीं ? सब से पहले यही सोचो कि तुम कान हो 7 यह 
पिचार कर फिर यह भो विचार करो कि धन किसके लिए ह ? तुम 
रण, ए्ट या मास नहीं हो । यह सब धातुएँ तो शरीर के साथ हों 
भरम होने बाली हूँ । अत: घन हाड़-मास के लिए नहीं बरन पआआम्मा 
प लिए एं। यह घात भलोमांति समकरर घात्मा पो घन का सुल्यम 
मत धनाणो | यह घात समझ लने वाल्या धन का गुलाम नहीं बनेगा 
पषितु धन का स्वासी पनेगा। एहू धन फो साध्य नहीं, सावन मान- 
पर श्वोपाजन से ही अपना जीवन समाप्त नहीं कर देगा। वह 
जतेपन फा सफज्न बनाने दा प्रयत्त भो फरगा । 


यु २ जे 


२ शाप यह मानने हे कि धन लरापरे लिए हैं, प्याप चने 
ब लिए नही है तो में फूपवा है हि आप धन के लिए याप तो नहीं 


नवाधर-किरणावली ( ६२ ) 
करते ? असत्य भाषण, विश्वासघात और पिता-पुत्र आदि के बीच 
कलेश किसके लिए होते हैं ? धन के लिए ही सब हीता है। धन से 
संसार में क्लेश-कल्द् द्ोना इस बात का श्रमाण है कि लोगों ने 
धन को साधन मानने के बदले साध्य समझ लिया है। लोगों की 
इस भूल के कारण ही संसार मे दुःख व्याप रहा है | धन को साध्य 
मानने के बदल साधन माना जाय और लोकहित में उसका सदूव्यय 
किया जाय तो कहा जा सकता है कि धन का सदुपयोग हुआ है। 
इसके बदले आप साधनसम्पन्न होने पर भी यदि किसी वसद्रविद्वीन 
को ठंड से ठिठ्ुर्ता देखकर भी और भूख-'यास से कष्ट पाते देखकर 
भी उसकी सहायता नहीं करते 'तो इससे आपकी कृपणता द्वी प्रकट 
होती है। धन का सदुपयोग करने में हृदय की उद्ारता होना आ- 
वश्यक है। हृदय की उदारता के अभाव मे धन का सदृव्यय नहीं 
हो सकता | धन तो व्यवहार का साधन मात्र है| वह साध्य नहें 
है । यद बात सब को सबेदा स्मरण रखनी चाहिए । घन के प्रति जो, 
मोह है उसका त्याग करने में ही कल्याण है। 'वित्तेश ताणं न लगे 
पमत्तें' अर्थात्‌ घन प्रमादी पुरुष की रक्षा नहीं कर सकता। शास्त्र 
के इस कथन को भल्तीभाँति समझ लेने वाला धन को कदापि साध्य 
नहीं सममेगा | वह धन के प्रति ममत्व का भाव भी नहीं रकखेगा । 
धन के प्रति इस प्रकार निर्मल बनने वाला भाग्यवान्‌ पुरुष ही संयम 
के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है । 

धन की भाँति शरीर को भी साधन द्वी समझना चाहिए। 
शरीर को आप अपना मानते हैं, सगर क्या हमेशा के लिए यह 
आपका है ? अगर नहीं, तो फिर यह आपका कैसे हुआ ? श्री- 
भगवतीसूत्र में कद है--कर्मों का बंध न अकेले आत्मा से होता है 
ओर न अकेले शरीर से द्वी होता है । अगर अकेले शरीर से कम बंध 


॥॒ 


( 5३ ) धब्दीसदां दोल 
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शेता तो उसका फल्न आत्मा क्यों सोगता ? अगर अकेले आत्मासे 
घध होता तो शरीर फो फल क्यों भोगना पढ़ता ? आत्मा और शरीर 
एस रृष्टि से भिन्न-मिन्न हैं. और दूसरी दृष्टि से अभिन्न भी हैं। अतएव 
फर्म दोनों के द्वारा कृत है । एसी स्थिति में शरीर को साधन समझ 
फर उसफ द्वारा आत्मा का कल्याण करना चाहिए। जो शरीर को 
साथन सममेगा दही संयम स्व्रीकार कर उसका फल प्राप्त कर 
सफ्रगा । जिस बरतु के प्रति ममता का त्याग कर दिया जाता है, 
उस बरतु फा संयम करना कहलाता हूँ। अतः बाह्य वस्तुओं के 
प्रति जितने परिमाण में ममता त्यागोगे, उतने ही परिमाण में आत्मा 
प। फल्याण साथ सकोंगे। 


भगवान ने सयम फा फल निष्कम अ्रवस्था की प्राप्ति बत- 
लाया है। फर्मरद्तित अवस्था प्राप्त करना अपने ही हाथ में है | संयम 
डिसी भी प्रकार दुःखप्रद नहीं बरन्‌ 'यानन्द्प्रद है और परलोक में 
भी प्रानन्ददायफ है । 


(३९) 


सत्ताईसवाँ बोल / 
तप 
न्प्प्य्22० 


चारित्र अर्थात्‌ संयम के विषय में विवेचन किया जा चुका। 
संयम से अनागत कर्मों का निरोध होता हे--आगे आने वाले कम 
रुकते हैं। मगर जो के आ चुके हैं, उनका चाय करने के लिए क्या 
करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है--पूर्व कर्मों 
को नष्ट करने का साधन तप है। 


-ज्ञोगों को भावी रोग की इतनी चिन्ता नहीं होती, जितनी 
वत्तेमान रोग की होती है। भावी रोग तो पथ्य आहार-विहार से भी 
अटक सकता है परन्तु वत्तेमान रोग का निवारण करने के लिए 
ओषध का सेवन करना पड़ता है | कमेरूप भावी रोग को रोकने के 
लिए संयस की आवश्यकता है और वत्तैमान कमे-रोग को अटकाने 
के लिए तप की | कमे रूपी भावी रोग के निवारण के लिए संयम 
पथ्य के समान है । जो रोग पथ्य का ध्यान नही रखता और भावी 
शेग का उपाय नहीं करता उसका उपचार डाक्टर नहीं कर सकता | 


( ६५) छलीछर्ा बोल 





कल्पना फीजिए--डाक्टर रोगी को 'अमुक चीज़ न खाने के लिए 
कट्ता हैं, मगर प्रत्युत्तर में रोगी कहता है कि उसे खाये विना मेरा 

ले ही नहीं सकता। अब यतलाइए, ऐसे रोगी का उपचार 
डाक्टर क्या खाक फरेगा 


इसी प्रकार फर्म रूपी रोग को मिटाने के लिए जो व्यक्ति 
संयम रूपी पथ्य द्वारा, आते हुए कर्मा को नहीं रोकता वल्कि 
आाखतव में ही पड़ा रहना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए वत्तेमान 
फर्मा फो नष्ट फरने फी दबा बतलाना व्यथ ही ४। हों, जो भद्र पुरुष 
संयम रूपो पथ्य फा पालन करता हैं 'प्रौर इस प्रकार श्राते फर्मो 
को अटकाता है, उसके लिए शास्त्रकारों ने सचित कर्मों फो नष्ट 
गरने फी सप रूपी दवा बतलाई हैं । 


संयम स्वोकार करने वालों फो संचित कर्मों फो नाश फरने 
पे, लिए तप करना प्रावश्यक है। झतणव अब तप के व्रिपय में 
प्त झिया गया 


मूलपाठ 
प्रश्न-तवेण मभंते ! जीदे कि जणयइ ६ 
उत्तर-तबेण जीवे | चोदाणं जणयइ । 

शब्दार् 
प्रश्न--भगवन्‌ ! तप करने से जीव को एया लाभ होता है 


हे एत्तर--तप परने से व्यवदान झथधान पृ कर्मा था कप 
एजाह। 


नवाहर-किरणावली ( ६६ ) 


व्याख्यान 


तप के फल के विपय मे विचार करने से पहले तप क्या है, 
इस बात का विचार करना आवश्यक है| तप शब्द तप संतापने' 
धातु से बना है ! जो तपाता है उसे तप कहते है। यह तप शब्द 
का व्युलत्ति अथे है। मगर कोरे व्युत्पत्ति-अर्थ को जान लेने से 
वस्तु समझ में नहीं आ सकती । वास्तविकता समभने के लिए 
प्रयृत्ति निमित्त को भी समझना चाहिए। जो तपाता है वह तप है! 
इस अथे के अनुसार तो अग्नि भी तप कहलाती है, क्योंकि वह भी 
नपाती है । अतएव यहाँ देखना है कि तप का प्रवृत्तिनिमत्त क्या है 
प्रवृत्तिनिमित्त के लिए शास्त्र में कद्दा है--कर्मों का क्षय करने के लिए 
ध्रात्मा को तपाना तप है| कर्मा के क्षय के अतिरिक्त अन्य किसी 
भी सासारिक काय के ज्षिए किये जाने वाले तप की गणना इस तप 
में नहीं हो सकती । यहाँ सिफे उसी तप से अभिप्राय है जो कर्मों को 
नष्ट करन के उद्देश्य से किया जाता हैं | 


कमा को भस्म करन के लिए आत्मा को तपाना तप का 
वास्तविक 'प्रथ हू, पर समृच्चय रूप से इस प्रकार कह् देने पर भी 
तप का अर्थ सम्भ में नहीं आरा सकता । इस कारण शास्त्रकारों ने 
नप के छद़ शआ्रान्तरिक भेद ओर छह बाह्य भेद किये हें। कुल बारह 
प्रऊार का तप है| प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान 
ओर कायोत्सग, यह तप के आआभ्यन्तर छह भेद हैं तथा अनशन, 
ऊनोदरी, ध्ृत्तिस्॑तेप, रसपरित्याग, कायक्लेश ओर प्रतिसलीनता, 
यट छह् वाद्य तप के भेद हैं । 

ख्राज नप के धअथ में प्रायः श्रमनशन ही समझा जाता 
ओऔर प्यनशन नप ही खढ़ा नप समझा जाता हैं। शास्त्रकारों ने भी 
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जनवाइर-किरणापली ( दट्ष्ण ) 


से अधिक न खाया जाय | अधिक न खाया जाय | अधिक न खाने से 
अथात कम खाने से ऊनोदरी तप भी हो जाता है और शरीर भी 
स्वस्थ रहता है। 


तीसरा तप वृत्तिसंक्षेप है ) यह तप अ्रधानतः साधुओं के 
लिए है, मगर भ्रावक यह न सोचे कि यह हमारे लिए नहीं है। 
साधुओं की बृत्ति भिन्षा है, श्रावकों की वृत्ति भिक्षा नहीं है।जो 
श्रावक पडिमाधारी या संसारत्यागी नहीं है, वह भिक्षा नहीं माँग 
सकता | इसी प्रकार साधुओं के लिए भी कद्दा गया है कि अगर 
तुम भलीभाँति संयम का पालन कर सकते हो तो तुम्हारी भिन्षावृत्ति 
है, अन्यथा पोरुषप्नी भि्षा है। जिससे संयम का पालन नहीं द्वोता 
वह याचना भी नहीं कर,सकता | है 


प्रत्येक मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने चाहिए। 
अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले को संकट का सामना नदीं करना 
पड़ता । दृढ्प्रतिज्ञ पुरुष को अनायास ही कहीं न कहीं से सहायता 
मिल जाती है । 


नेपोलियन बोना पाट के विषय में सुना जाता है कि उसकी 
माता ने उससे कद्दा--अमुक 'कार्य के लिए मुझे इतने घन की आव- 
श्येकता है । नेपोलियन अपनी माता का बहुत आदर करता था मगर 
उसके पास माता को संतुष्ट करने योग्य घन नहीं था | उसने सोचा- 
माता की आज्ञा पालन करने की प्रतिज्ञा में कर चुका हूँ और 
इतना धन मेरे पास नहीं है ! ऐसी स्थिति में प्राण त्याग देना दी 
श्रेयस्कर है । इस प्रकार सकल्प करके वह मरने के लिए रवाना 
हुआ । रास्ते मे उसे एक अपरिचित मनुष्य मिला | उसने नेपोलियन 
को एक.थेली देकर कहा--'जरा इस थेली को पकड़े रहिए, मै पेशाब 


(६5६ ) टम्बीसवा बोल 


शरफे ध्यमी आता # । सैवोलियन ने सोचा--चलो, मरना तो 
#। गरन से पहले इसका भी कुद् फाम कर द्‌ । या सोचकर 
सेपोलियम ने थेली खपने द्वाव में लें नी | घह वंली लिये उस आदमी 
ये प्रनीज्ा फरता रहा, मगर सेली वाला न जाने कहाँ गायश्र हो 
गया ' घा यापिस भौट फर नहीं आराया। नपोलियन ने थेली खोली 
चु।र पर तो उसमें इतना पी घ्च था शितना उसको साता ने उससे 
मांगा था | 


स्रध एस घात पर वियार फीजिए कि नेपोलियन को वहू 
घधग एा्टों से मिल्ला ? विचार फरने से यटी पिदित होता है कि प्रतिता 
मे; प्रताप से ही प्र धन नशेनियन को प्राप्त दो सका । 


ऐसी ही एण पास उदयपुर के महाराणा फे विपय में सुनी 
जाती । शाणा जयल में राते थ। उस समय बादशाह फ़र्कीर घन- 
पर राणा पे चपतिधिसत्कार-प्रेम की परीक्षा लेने आया। उसने 
शणा ऐ पास पंच फर वहा- मिके घांदी की थाली में, मेवा फो 
दिघही रतन पे हिए दीपि०ए ।! राणा फी प्रतिणा थी कि वह अपने 
पास "राय दतियि थी नियाण गपिरर नहीं जाने देता था। मगर 
६ से समय दादगाह पर चा, एस सभय राणा ए पास मुट्री भर तल 
दा भी >िएाना नहीं छला। ऐसी फिप्रति भें घह चांदी फ घाल में मेदा 
थी हिएहली छत मे छिदात हे राणा ने दाटशाट पा पहचान लिय 
भागर राणा में दिद्यार छिया+- विद फ र इसकार 'ायां हैँ आर 
श झल्याग धरा € | हृमण सतर्शार चरना सरा पफाज्ञ हा छादन 
९ जिस प्यार णिया जाय  चात मेरे प्रत्त्य भग होने जा 
लिए! प्रतिष् भग होने थी चपेएा ऐो सर जाना पहींदेदतर है । 


्डड़ 


हर श्य 


जबाहरे-किरणावली ( ७० ') 


न-जज्क्ि जज तघतझ तन तभतमतत +-+++-++ 





इस प्रकार सोच-विचार कर राणा ने फकीर से कहा-- 
आइए, बेठिये ।” फक्लीर को बिठ्ला कर आप पीछे के सा्गे से मर 
जाने के लिए जंगल की ओर चलन दिया | रास्ते मे राणा को एक 
मनुष्य मिला । वह बैल पर साल लादे जा रहा था। उसने कहा-- 
थाई, मुझे शीच जाना है | थोडी देर इस बैल को पकड रक्‍्खो न 
में अभी लौट आता हूँ।” राणा ने सोचा-मरना तो है ही, इससे 
पहले इसका काम कर दिया जाय तो अच्छा ही है।इस प्रकार 
विचार कर राणा ने बैल को पकड़ लिया | बह मनुष्य बैल को 
पकड़ा कर चला गया और ऐसा गया कि बहुत देर तक भी वापिस 
नही लौटा । राणा खडे-खड़े निराश हो गये । सोचा--देखें इस पर 
क्या माल लदा हुआ है ? राणा ने देखा ब्तो उन्हे विस्मय हुआ 
उस पर चांदी की थालियाँ और मेवा लदा था | राणा ने बह सत्र 
सामान लाकर फुकीर का अतिथिसत्कार किया । 


तात्पय यह है कि जो दृढ़प्रतिज्ञ होता है उसे किसी न किसी 
प्रकार से अनायास सद्दायता मिल जादी है। साधुओं को भी 
अपनी सयम पालन की प्रतिज्ञा पर हृढल रहना चाहिए। संयम 
पानन के साथ ही भिज्ञावृत्ति म्वीकार करना उचित है । 


श्रावकों को भी दृत्तिसंज्षेप तप का पालन करना चाहिए । 
उन्हें अग्रपनी क्षत्ति मे अधर्म न पेठने देने का सतत ध्यान रखना 
चाहिए ओर प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा करने से कार्य भी 
सफल होगा और सकटो से भी बचाव होगा । इसी प्रकार अन्य 
तपों का स्वरूप शास्त्र के अचुसार समझ कर यथाशक्ति उनका 
अनुप्ठान करता चाहिए । 


(७१ ) | छब्वीसवां वोज्ष 





यह पहले ही कहा जा चुका है कि तपों में अनशन तप 
प्रधान है । चाहे अनशन तप हो, चाहे ऊनोदरी हो, वह कर्मों को 
नष्ट करने के लिए ही होना चाहिएं। आजकल अनशन रोग नष्ट 
करने का भी एक साधन माना जाता है | इस प्रकार अनशन भले 
ही व्यावहारिक तप कहलाएगा पर ऐसे अनशन को गणना तप में 
नहीं हो सकतो । वही अनशन तप में गिना जा सकता है जो करे 
नष्ट करने के उद्दश्य से किया गया दो | 


पहले बतलाया गया था कि ऊनोद्री तप किया जाय तो 
अनशन करने की आवश्यकता ही न रहे । इसका अथे यह नही कि 
ऊनोद्री करने वाले को अनशन तप करना ही 'नहीं चाहिए। यह 
बात व्यावहारिक दृष्टि से कद्दी गई थी कि रोग नष्ट करने के लिए 
जो ऊनोद्री करता है उसे अनशन करने की आवश्यकता ही नहीं 
रहती | कर्मों को नष्ट करने के उद्देश्य से तो उनोदरी तप करने वाला 
अगर अनशन तप कंरता है तो और भी अच्छी बात है । 


जिस तप से सन, वचन और काय की शुद्धि होती है, वही 
तप श्रेष्ठ है। मन, बचन ओर काय की शुद्धि करने वाला तप दी 
वास्तविक तप है। किंतनेक तपस्वी अधिक क्रोधी होते हैं। मगर 
जो प्रचड क्रोध करता है, कहा जा सकता है कि उसमें अभी तक 
तप नहीं है । तप में क्रोध को स्थान नहीं हो सकता। जिस तप में 
क्रोध को स्थान नहीं है, वद्दी तप वास्तविक है। 


जैनशास्त्र अनशन तप को महत्वपूर्ण स्थान देता है। महा-' 


भारत में भी अनशन तप को श्रेष्ठता स्वोकार की गई है । कहा है-- 
तपो न अनशनात्‌ परम्‌ | 





जवादर-किरणावली ( ७५२ ) 


अथात्‌--अनशन से श्रेष्ठ और कोई तप नहीं है । 

तप आत्मा को सत्र पापों से अलग रखता है।जो तप ; 
करता है वह अदिंसा का भी पालन करता है, सत्य का भी पालन 
करता है, अदत्तादानत्याग का भी पालन करता है ओर वही तह्म- 
चय आदि का भी पालन फरता है | त्रह्मचय पालने के लिए मान- 
सिक वृत्तियो को वश करने की आवश्यकता है। मन की वृत्तियाँ 
अन्य उपायो से कदाचित वश में न भी हों, परन्तु अनशन तप से 
अवश्य वश में हो जाती हैं। गीता में कहा है-- 


विषया विनिष्रत्तन्ते निराहारस्थ देहिन: । 
रसब्रज्यं रसोउ्प्यस्य परं दृष्ठा निवत्तते ॥ 


। अर्थात्‌-अनशन करने से विषय की बासना ही नष्ट हो 
जाती है और वासना के नष्ट हो जाने पर अनव्रह्मचये या अन्य पापों 
की भावना ही किस प्रकार टिकी रह सकती है। 


तप करने वाले की वाणी पवित्र और प्रिय होती है। और 
जो प्रिय, पथ्य और सत्य बोलता है उसी का तप वास्तव में तप है। 
असत्य था कटुक वाणी कहने का तपर्वी को अधिकार नहीं है। 
तपस्वी सत्य और प्रिय वाणी ही बोल सकता है। तपस्वी को भूल 
कर भी ऐसे बचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मिससे दूसरों को 
दुःख या भय उत्पन्न हो। तपस्त्री तो भयभीत को भी अपनी अमखत- 
मयी वाणी द्वारा निर्मय बना देता है। जब संयति राजा भयभीत 
हो गया था तब गद्भालि मुनि ने उसे आश्वासन देते हुए कहा 
था--(थ्वीपति ! तू निभय द्वो । भय मत कर ।” वह सुनि तपोधन 
थे, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। तपोधन दुसरों को निर्भय बनाता है 


(७३ ) ह पत्ताईमर्ग बील 





और अपनी वाणी द्वारा किसी को भी भय .नहीं पहुँचाता । 
भयभीत व्यक्ति को निरभेय बनाते समय तपोधन सुनि भय- 


भीत व्यक्ति के अपराधों की ओर नहीं देखते। उनका दृष्टिकोण भय- 
भीत को निर्भय बनाना ही होता है | जो पुरुष तपरवी को गालियाँ देता 
है या मारपीट करता है, उसे भी तपस्वी कठुक वचन कहकर भय- 
भीत नहीं करता, प्रत्युत उसे अभयदान देकर निर्भेय बनाता है। 
तपस्वी दूसरों द्वारा दिये हुए कष्टो को प्रसन्नतापूवंक सहन कर लेता 
है मगर सामथ्य होने पर 'भी दूसरों-को भयभीत नहीं करता। यद्दी 
तपस्त्री की बडी विशेषता है। गजसुकुमार मुनि में क्या शक्ति नहीं 
थी ? फिर भी उन्होंने मस्तक पर धधकते हुए अगार रखने वाले 
| सोमल ब्राह्मण को वचन से भी भयभीत नहीं किया ! बल्कि उसे 
परस सहायक समझ कर अभयदान दिया। इतना ही नहीं, गज- 
सुकुमार के गुरु भगवान्‌ लेमिनाथ ने श्रीकृष्ण से भी यही कहा था 
कि--हे ऋष्ण ! उस पुरुंष पर क्रोध मत करो । उसने तो गजसुकुमार 
मुनि को सहायता दी है | यद्यपि सोमल ब्राह्मण ने उनके शिष्य के 
माथे पर दहकते हुए अंगारे रक्खे थे, फिर भी भगवान्‌ ने उस पर 
क्रोध नहीं किया और श्रीकृष्ण को भी क्रोध करने से रोका। इस 
प्रकार तपसवी किसी को भयभीत नही करते और जो भयभीत होते 
हैं, उन्हें अपनी अम्ृतवाणी द्वारा आश्वासन देकर निर्भय बनाते हैं। 


कहने का आशय यह है कि तपस्वी की वाणी में शुद्धि और 
पविन्नता होनी चाहिए | इतना ही नहीं, वरन्‌ उसके मन में भी 
शुद्धि और पवित्नता होना आवश्यक्र है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 
प्रकट में वाणी द्वारा छुछ और कहा जाय तथा मन सें दु्भावना 
रखी जाय । जो तपस्वी अपने मन और- वचन में एकता नहीं 





जवाहर-किरणावली ( ७४ ) 
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रखता उसका तप प्रशस्त नदी है | सच्चा तप तो बढ़ी है जिसे 
द्वारा मन शरदू-ऋतु के चन्द्रमा के समान निर्मल बन जाता है। 
मन में जब रजोगुण या तमोगुण होता है तब मन निर्मेल नहीं रह 
सकता | जिसका मन रजोगुण या तमोगुण से अतीत हो जाय 
धथवा त्रिगुणातीत हो जाय तो समझना चाहिए कि वह सच्चा 
तपस्वी है और उसका मन निर्मल है । जब तपस्त्री का मन त्रिगुणा- 
तीत होकर निर्मेल हो जाता है तभी तपस्वी का मन फलता है अथोत्‌ 
तप का फल व्यवदान प्राप्त होता है ' जैसे चन्द्रमा शीतलता प्रदान 
करता है और अपने इस काय में बह राजा रंक का भेद नहीं रखता, 
अपना सौम्य प्रकाश सभी को समान रूप से प्रदान करता है, उसी 
प्रकार जो महात्मा मन में किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का भेद 
नहीं रखता-सभी को शान्ति पहुँचाता हैं, वह्दी कर्मों का नाश कर के 
मुक्त हो सकता है । इस विषय में गीता में कद्दा है-- 


मनःप्रसाद: सोम्यस्व॑ मौनमात्मविनिग्रहस्‌ । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते || 


, तप मानसिक, वाचिक और कायिक के भेद से तीन प्रकार 
का है। तीनों प्रकार से तप करते वाले का द्वी तप परिपूर्ण कहज्नाता 
है। पूर्ण तपस्वी का मन प्रसन्न और शान्त रहता है । 

किसी घन के अ्रमिलाषी-को अनायास ही धन मिल जाय 
तो वह किनना प्रसन्न होता है ? धन के अनिलाषी पुरुष के लिए जो 
धन आनन्ददायक है वही घन साधुओं के लिए हानिकर है| चोर का 
भय प्रायः घनिकों को होता है । राजा धनिकों को ही अधिक सताता 
है पर तपस्वियों को किसी का भय नहीं होता। इस प्रकार धन कोई 
उत्तम वस्तु नहीं है, फिर भी ग्रहस्थों को धन रखना ही पडता है 





खा 


( ७४-) सत्ताईतर्वा बीज 





क्योंकि धन के विना संसार व्यवद्वार नहीं चलता । जैसे संसार-व्यव“ 
हार के लिए धन का होना आवश्यक समझा जाता है, उसी प्रकार 
साधुओं के लिए तप का होना अत्यन्त आवश्यक है। गृहस्थों का 
धन रुपया-पैसा है और साधुओं का घन तप है। साधुओं के लिए 
शास्त्र में कहा है--अणगारे तबोधणे ।” अरथात साधु तपोधनी है। 
जो मुनि तपोधनी होता है, उसका मन गंगा के जल के समान निर्मल 
होता है । गंगाजल में लोग गदगी डालते हैं. तो गगा उस गंदगी को 
भी साफ कर देवी है | हसी प्रकार तपोधनी मुनि भी गंदे मनुष्यों को 
बन्दे अथात परमात्मा के भक्त बना देते हैं।तपोधनी का प्रशस्त 
मुख देखकर वैरी भी अपना वैर भूल जाता है। तपोधनी का मुख 
शान्त, मन प्रसन्न और वचन मधुर होता है। तपस्त्री की मुखमुद्रा पर 
शान्ति और सौम्यता का भाव टपकता रहता है ।।यह सौम्य भाव 
देखने मात्र से तपस्वी का तपस्तेज प्रतीत हो जाता है | तपस्वियों की 
प्रशान्त मुखमुद्रा से ही विदित हो जाता दे कि इन मद्दात्मा की 
तपश्चरण आदि गुणसम्पत्ति कितनी है | तपस्वियो की तपः समृद्धि 
किस प्रकार खयाल में आ जाती है, इस बात का वर्णन श्री उत्तरा- 
ध्ययनसूत्र के बीसवें अध्ययन में किया गया है। अनाथी भुनि को 
देखकर राजा श्रेणिक कहने लगा--अहो ! इन मुनि में कैसी क्षमा है। 
कैसा इन्द्रियनिम्रद्द है! मुनि कितने सौम्य हैं ! इनका कैसा तपस्तेज है। 


राजा ने अनाथी सुनि को क्षमा या तप साक्षात्‌ नहीं देखा 
था । फिर भी उनकी सुखमुद्रा पर से ही अनुमान कर लिया था 


कि यह मुनि क्षमासागर और तपस्त्री हैं | तपस्वी का मुख सदेव सौम्य 
रहता है । 


ढ 


जवाहरे-किरणावत्ती (७६ ) 


॥ १ 





तपरवी महात्मा या तो स्वाध्याय में या परमात्मा के ध्यान 
में लीन रहते हैं अथवा मौन का सेवन करते हैं।वे अधिक नहीं 
बोलते और जब बोलते हैं तो तप के लिए हद्वी बोलते हैं अर्थात्‌ दूसरों 
को निर्मेय बनाने के लिए ही बोलते हैं | गदभालि मुनि ध्यान-मौन में 
थे, परन्तु सयति राजा को भयभीत देखकर उसे निभय बनाने के लिए 
ही वह वोले थे | इस प्रकार तपरवी मन की. गति -को आत्मा का 
निम्नद करने की ओर ऊुकाते हैं। वे अन्य कर्मों में मन का उपयोग 
नहीं करते । तपस्वियों के भाव उज्ज्वल होते हैं, मलीन नहीं | तात्पय 
यह है कि जिस तप द्वारा मानसिक शुद्धि हो वह्दी सच्चा तप है। 
कभे की: निजरा करने के लिए अर्थात्‌ व्यवदान फल्न प्राप्त करने के 
लिए जीवन में तप' को स्थान दो तो कल्याण होगा । 


हा 


साधुओं के लिए शास्त्र में कह्दा है:-- 
संजमेणशं तवसा अप्पाण भावेमाणा विहरइ | 


अथातू--जो तप-सयम द्वारा आत्मा को भादित करता 
हुआ विचरता है वही वास्तव में साधु है । ऐसा तपस्वी और संयमी ' 
साधु अपना ओर पर का कल्याण-साधन कर सकता है। 


पहले बतलाया जा चुका है कि जैनशास्त्र क्रियात्मक धमम 

की प्ररूपणा करता है | इस प्रश्न से भी यह बात सिद्ध होती है। 
अतणएव जो साधु, साध्वी, श्रावक या श्राविका अपने को भगवान्‌ 
के शासन का अनुयायी मानता दो, उसे तप और संयम की आरा- 
घना करनी चाहिए | तप और संयम से ह्वी -आंत्मा का कल्याण 
होता है | अत्त: मन, वचन ओर काय से तप एवं संयम को अपने 


ऐड लगी 


( ७७ ) सत्ताइंस्वां बोल 
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जीवन में प्रत्येक को स्थान देना चादिए | ऐसा किये बिना आत्म- 
कल्याण नहीं होता । 

कितनेक लोग दूसरे को कष्ट देने के लिए या अपना कोई 
स्वार्थ साधने के लिए भी तप करते हैं, मगर ऐसा तप इस ठप में 
नहीं गिना जा सकता | यहाँ जिस तप का वर्णन नहीं किया गया 
है, वह कर्मों का क्षय करने के लिए ही है | वास्तव में सच्चा ठप वह्दी 
है जो दूसरों को कष्ट देने के लिए न किया गया हो, सिर्फ कर्मों की 
निजरा के उद्देश्य से किया गया हो । 


(३९) 
3२ ) 


अडाईसबों बोल । 
व्यवदान 


व्््दवक 
सम्यक्त्व में पराक्रम करने के लिए भगवान ने ७३ बोल 
कहे है। उनमे से २७ बोलों का विवेचन विस्तारपूबक किया जा चुका 
है | २७ वें बोल में तप के विषय में प्रश्न किया गया था क्षि-- तवेणं 
भते ! जीवे कि जणयइ ?” अर्थात हे भगंवन्‌ ! तपश्चर्या से जीत्र को 
क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान ने फर्माया-- तिवेण 
जीवे वोदुण जणयइ । अर्थात--तपश्चर्या करने से व्यवदान अर्थात्‌ 
पूब संचित कर्मों का क्षय होता है । 
अब गौतम स्वामी यह प्रश्न कर रहे है कि पूत्र संवित कर्मों 
का क्षय करने से, व्यवदान से-जीव क़ो क्या लाभ होता है ? 
मूलपाठ 


प्रश्न-वीदाणेणं भंते ! जीवे कि जणयई ९ 

उत्तर-बोदाणेणं अकिरियं जणयइ, अकिरियाए भवित्ता 
तओ पच्छा सिज्कइ, बुज्कइ, मुच्चह, परित्रिव्वायइ, सब्ब- 
दुवंखाणमंत॑ करेइ ॥ २८ ॥ 


( ७६ ) अट्टाइ्सवां बोल 








शब्दार्थ 
प्रश्न--व्यवदान से, भगवन्‌ ! जीव को क्या लाभ होता है.? 


उत्तर--व्यवदान ( पूवेसंचित कर्मों का क्य करने से ) 
जीवात्मा सब प्रकार की क्रिया से रहित होता है और फिर सिद्ध 
बुद्ध, मुक्त द्ोता है, परिनिवांण को प्राप्त होकर सब दुःखों का अन्त 


करता है ! 
विवेचन 


व्यवदान, तप का साज्ञात्‌ और तात्काल्िक फल हैं। फल : 
टो प्रकार का होता है। एक तो अनन्तर अर्थात्‌ तत्काल मिलने 
वाला फल और दूसग्-पारम्परिक फल श्रथोत परम्यरा से मिलने 
वाला । व्यवदान तप का तत्काल मिलने वाला फल है | कार्य समाप्त 
द्वोते ही जो फल मिनता है वह आनन्तयें फल कहलाता है और तप 
का आनन्तय फल्न व्यवदान है। इस प्रकार पूर्वंसंचित कर्मों का क्षय 
होना तप का तत्काल मिलने वाला फल है। 


तप का तात्कालिक फल्न व्यवदान अर्थात्‌ संचित कर्मों का 
क्षय होना है, परन्तु पूवसचित कर्मो का क्षय करने से जीवात्मा को 
लाभ क्या द्वोता है ? यह प्रश्न भगवान्‌ से पूछा गया है। गौतम 
स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने फर्मोया है-व्यवदान 
करने से जीव अक्रिय अवस्था प्राप्त करता है । 


जहाँ कोई भी क्रिया करने का निमित्त नहीं रहता वह अक्रिय 
दशा कहलाती है। यद्द अक्रिय अवस्था प्राप्त दो जाना व्यवदान 
का फल है | 


जवादर-किरणावली '. (८० ) 


शास्त्र मे शुक्लध्यान के चार भेद्‌ बतलाये गए हैं। उनमे 
चौथा भेद अक्रिय अवस्था है। यह अक्रिय अवस्था मोकज्षप्राप्ति के 
समय ही प्राप्त होती है। अक्रिय अवस्था प्राप्त करने से आत्मा मन, 
वचन, काय के योग का निरोध करके शैल्न-पर्वत को भाँति अडोल- 
स्थिर-अकंप बन जाता है । शास्त्र मे कहा है--आत्मा में जब तक 
कर्मों का प्रभाव बना रहता है तब तक आत्मा स्थिर नहीं हो 
सकता । कर्म जब नष्ट हो जाते हैं तभी आत्मा स्थिर और शान्‍्त 
बन सकता है । 


समुद्र का पानी स्वभाव से तो स्थिर है, परन्तु पवन की 
प्रेरणा के कारण चंचल बन जाता है | पानी का स्वभाव तो स्थिर 
रहने का है, परन्तु पानी से भरा चर्तेन आग पर रखने से, आग की 
प्रेरणा पाकर पानी उबलने लगता है | एंजिन मे आग की प्रेरणा 
से द्वी पानी के द्वारा भाप उत्पन्न होती है। उसी भाप के कारण 
एंजिन दूसरे डब्बो को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मापाटे के साथ 
ले जाता है और छोड़ आता है। इस प्रकार रेलगाड़ी का सारा 
व्यवहार प्रेरणा से ही चल रहा है । 


_-. इसी प्रकार कम को प्रेरणा से आत्मा अपनी गाड़ी चौरासी 
लाख जीवयोनियों मे दौड़ाता फिरता है। अब तो आत्मा को भव- 
अमण की यह दोड़धास बन्द करके अपने आपको स्थिर! करना 
चाहिए। आत्मा को स्थिर करने के लिए ही आत्मा को कमे-रहित 
अक्रिय होने की आवश्यकता है । 


जैसे पानी का स्वभाव उबलने का: नही है, फिर भी आग 
की प्रेरणा से द्वी वह उबलता है, और यह प्रेरणा बाहरी होने के 
कारण रोकी भी जा सकती है । इसी प्रकार आत्मा को भवश्रमण 
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ओर अस्थिर रखने की प्ररणा करने वाले -कमे हैं| कर्मों की यह 
प्रेरणा बाहरी और बनावटी होने के कारण रोकी जा सकती है। 
इसी कारण भगवान्‌ ने फर्माया है कि पू्वेसंचित कर्मों का क्षय (उयव- 
दान) करन से जीवात्मा अक्रिय दशा प्राप्त करता है और फल सव- 
रूप सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त होकर शान्त द्वो जाता है। 


भगवान्‌ का यह कथन इतना सरल और सत्य है कि सभी 
की समझ मे आ सकता है । इस सत्य कथन में किसी को संदेद्द 
करने की गुजाइश नहीं है | शास्त्र का कथन है कि आत्मा में जो 
-कुछ भी अस्थिरता पाई जाती है वह योग की चपलता की बदौलत 
ही है । योग का निरोध करने से आत्मा की अस्थिरता मिट जाएगी 
ओर आत्मा स्थिर! तथा शान्त' हो जाएगा। 


भगवान्‌ ने तो सब ज़ीवात्माओं को उद्देश्य करके आत्मा को 
स्थिर बनाने का उपदेश दिया है, परन्तु लोगों का आत्मा तो घुड़दौड़ 
के घोड़े की तरह दौड़धूप ही करना चाहता है । ऐसी दशा में तुम्हारे 
आत्मा को शान्ति किस प्रकार मिल सकती है ? घुडदौड़ के घोड़े 
चाहे जितनी दौड़ ल्गावें, आखिर उन्हें शान्ति तो तब ही मिलन 
सकती है, जब वे दोड बन्द करके स्थिर होते हैं | हमेशा दौड़ते रहना 
न ठीक है और न शक्य ही है । 


इसी प्रकार आत्मा इस संसार में चाहे जितनी दौडधूप करे, 
मगर आखिर वह जब स्थिर होगा तभी उसे सच्ची शान्ति मिलेगी । 
जहाँ तक आत्मा स्थिर नही होता तहाँ तक आत्मा को शान्ति , 
मिलना सभव नहीं | व्यवहारदृष्टि से विचार करने पर भी यह बात 
पुष्ठ होती है । तुम कार्य-वश बाजार जाकर चाहे जितनी दौड़धाम 
करो, मगर घर आकर स्थिर और शान्त हुए विना व्यावहारिक 
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शान्ति भी नहीं मिल सकती । यही बात दृष्टि से रखकर बुद्धिमान 
पुरुषों ने कहा है कि मनुष्य में न तो ऐसा आलस्य ही होना चाहिए 
कि वह कोई काम ही पूरा न कर सके और न ऐसी चचलता ही 
होनी चाहिए कि जिसके कारण शान्ति द्वी नसीब न हो सके | मनुष्य 
को मध्यम मांग पर चलने की आवश्यकता है | 


भगवान्‌ ने योगनिरोध करने की जो बात कही है, वह 
चौद्हवें गुणस्थान की है, ओर अपन इस काल में ऊँचे से ऊँचे छठे 
व सातवें गुणस्थान तक ही पहुँच सकते हैं । अतएव हमें दोड़न की 
ऐसी उतावल्ी नहीं करनी चाहिए कि रास्ते मे कहीं ठोकर खाकर गिर 
पढ़ें, और ऐसी स्थिति हो जाय कि न इधर के रहे न उधर के रहे ! 


शास्त्र के इस कथन को अमल में किस प्रकार त्ञाया जाय, 
यह एक विचारणीय प्रश्न है । यह बात ,तो हमें स्मरण में रखनो 
चाहिए कि चोदहवे गुणस्थान में पहुँचने से अक्रिय दशा प्राप्त होती 
है । अतएवं एकदम ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि चौदहवें गुण- 
स्थान की स्थिति प्राप्त करने के बदले ओऔर नाच गिरने की नोब्त 
ञआाजाए। 


किसी भी ऊँचे स्थान पर चढ़ने के लिए सीढी-सीढी चढना 
पड़ता है | अगर कोई मनुष्य एक साथ, छल्लांग मार कर दो-चार 
सीढ़ियाँ कूदना चाहता है तो उसके नीचे पड़ने की अधिक सभावना 
रहती है | इसलिए इमें भी ऐसी छलांग नहीं मारनी चाहिए कि इस 
समय हस जिस गुणस्थान में हैं, उससे भी नीचे पड़ जाएँ! हम 
लोगों को तो आत्मा का विकास करना है। अगर हम आज्षसी 
होकर बेठे रहेंगे तो आत्मविकास कैसे कर सकेंगे ? साथ द्वी एकद्म 


हु 
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छुलाग मारकर ऊपर चढने का प्रयत्न करेंगे तो नीचे गिरने का भय 
है | अतएव मध्यम मार्ग का अवलम्बन करके क्रमपूर्वेक आत्म- 
विकास करना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है । 


आजकल धार्मिक सुधार करने के लिए मध्यम श्रेणी के 
लोगो की अत्यन्त आवश्यकता है | हम साधुओं को पृवकांल के 
महात्माओं ने जो जबावदारी सोपी है, उसे एक किनारे रख देना 
और आओ यम-नियम बताये हैं, उन्हें छोड बैठना हमारे-साधुओ के 
लिए उचित नहीं है । 


' दूमरी तरफ, तुम लोग जैसा जीवनव्यवहार चला रहे हो, 
वैसा ही चालू रकख्रोगे तो धर्मोन्नति होना कठिन है । पहले के जमाने 
मे जो कुछ द्वोता था वद्द उस ज़माने के मुताबिक होता था। पर 
अब ऐसा ज़माना आ गया है कि हमें समयानुसार शर्म के प्रचार 
करने का प्रयत्न करने की खास आवश्यकता है । पहले जमाने में 
आजकल की तरह धार्मिक पाठशालाएँ नहीं थीं। उस समय साधु, 
_श्रावकों को प्रतिक्रमण आदि का धार्मिक शिक्षण देते थे। इसके 
सिवाय उस समय आज कल की भाँति व्यावहारिक शिक्षा ' भी नहीं 
दी जाती थी | जब ल्ौकिक शिक्षा बढ़ गई है तो धार्मिक शिक्षा देने 
की आवश्यकता भी बढ़ गई है । परन्तु तुम लोग तो ऐसे सब काम 
साधुओं की माफेत ही कराना चाहते हो और कहते दो कि साधु 
- यह काम नहीं करते तो समाज का खाते क्यों है? खाने के बदल 
वे हमारा क्या काम करते हैं ? ऐसा कह्दना तुम्हारी भूल है। साधु 
तुम्हारे भरोसे नही हैं। वे अपने संयम का और अपने पूर्वजों द्वारा 


बधि हुए नियमों का पालन करते हुए चाहे जहाँ से अन्न पानी ज्ञा 


सकते हैं| इसलिए तुम साधुओ के सिर ही सारी जबावदारी मत 
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मढ़ो | विचार करो कि यह उत्तरदायित्व तुम्हारा भी है। तुम हम 
माथे उत्तरदायित्व मढते हो मगर हम लोग कहाँ-कहाँ पहुँचें ? आत 
सुधार और धमसेसुवार के लिए तो साधु यथाशक्य प्रयत्न करते 
हैं। परन्तु तुम लोग जब विदेश जाते हो तो क्या अपने साथ अपर 
धर्म भी वहाँ ले जाते हों ? कहा जा सकता है कि ऐसा करने 
धार्मिक बाधा आती है | इसका उत्तर यह है कि ऐसा कहने वाल 
भूल करता है । चम्पा का पालित श्रावक समुद्रयात्रा करके पिहुं 
नगर गया था। उसकी इस समुद्रयात्रा में क्या कुछ शास्त्रीय विरो८ 
बाधा थी ? आज शास्त्र का रहस्य पूरी तरह समझने का प्रयत् 
नहीं किया जाता, शास्त्र करा सिफे दुरुपयोग किया जाता है। 


जैनशास्त्र मे ऐसी कोई संकीणता नहीं है | इनना द्वी नह 
संसार में जो संकीणंता फेली हुई थी. जैनशास्त्रों ने उसे हृटाया : 
ओऔर बताया है कि समुद्रयात्रा करना ऐसा कोई भयक्रर पाप नहं 
है। जिस पालित श्रावक ने समुद्र यात्रा की थी, उसके विषय 
शात्र मे कद्दा गया है कि पालित श्रावक, श्रावकों में पडित औ 
जैनशास्त्रों मे कुशल था | उस पालित आबक की समुद्रयात्रा में ज 
धर्म बाधक नहीं बना, वही धर्स आज बाधक केसे हो सकता है 
अतणएव घसम समुद्रयात्रा में बाधक है, ऐसा बह्माना न करके जद 
कहीं तुम जाओ, अपने घर्में को भी साथ लेते जांझों। सदैव ध्या' 
रक्‍खो कि हमारा धर्म हसारे साथ है और हमारी यात्रा का ध्येः 
धर्म-का प्रचार करना है। तुम यद्दी समको कि हम अपने धर्म क 
प्रचार करने के 'ल्िए ही विदेश में आये हैं । क्‍या इस प्रकाः 
धर्म का अचार करते रहने से तुम्हारे किसी व्यावहारिक काम र 
बाधा खड़ी होती है ? आर्यों के विषय में कह्दा जाता है कि आर 
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लोग जब भारत में आये थे तब वे अपना धर्म और अपनी संस्कृति 
भी साथ लाए थे । जब आय लोग अपना घर्म और अपनी सस्कृति 
साथ लाए थे तो फिर तुम लोग अपने जेनधर्ं को और अपनी जेन- 
संस्कृति को विदेश में साथ क्यों नहीं ले जा सकते ? तात्पय “यह है 
कि धसप्रचार के विषय में निष्क्रिय हो बेठने से काम नहीं चल 
सकता । श्रावर्कों को भो अपना उचित भाग अदा करना चाहिए । 


गौतस स्वामी का प्रश्न यह है कि व्यवदान से अथांत्‌ पू्े- 
सचित कर्मो का क्षय करने से जीव को क्या लाभ होता है? 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है--छे गौतम ! प्रथम 
तो पू्वेसंचित कर्मों का क्षय होना ही अत्यन्त कठिन है, परन्तु जब 
कर्मों का क्षय हो जाता है तो जीवात्मा को अक्रिय अवस्था प्राप्त हो 
जाती है। यह अक्रिय अवस्था प्राप्त होने से आत्मा की अस्थिरता 
दूर दो जाती है और पूर्ण शान्ति प्राप्त होती है । 


भगवान्‌ के इस उत्तर से यह बात निश्चित हो जाती है कि 
ससार में जितनी चचलता प्रतीत होती है, वह सब कर्मा की उपाधि 
के कारण ही है । यद्यपि चचलता के कारए ससार है ओर संसार 
के कारण चचलता है, तथापि प्रत्येक आत्मदितेषी व्यक्ति को संसार 
के मायाजाल से सुक्त होने का ओर आत्मा को स्थिर करके शान्ति 
प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिए। जन्म-मरण करते-करते आत्मा 
ने अनन्त काल व्यतीत किया है, फिर भी उसे शान्ति नहीं मिल्नी। 
वास्तव में जब तक आत्मा में चचलता है, स्थिरता नही आई है, तब _ 
तक अः्मंशान्ति नहीं मिज्न सकती | आत्मशान्ति प्राप्त करने के लिए 
आत्मा को स्थिर करना चाहिए | । 
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जो आत्मा संसार मे ही भ्रमण करना चाहता है उसके 
लिए तो यह धर्मोपदेश, भेंस के आगे बीन बजाने के समान है, 
परन्तु जो जीवात्मा संसार की आधि, व्याधि और उपाधि से व्या- 
कुज्न होकर संसार के मायाजाल से मुक्त होने की अभित्नापा रखते 
है, उनके लिए तो यह शान्ति का मागे है। आत्मा को स्थिर करना 
ही जन्म-मरण से मुक्त होने का और आत्मशान्ति प्राप्त करने का 
राजमार्ग है। 


हमारे सामने दो मार्ग हैं--ससारमार्ग और मोक्षमार्ग | इन 
दो मार्गों मे से आत्मा जिस मार्ग पर जाना चाहे, जा सकता है। 
संसारमार्ग पर जाने से भवश्नरमण बढता है और मोक्ष मार्ग पर चेलने 
से भवश्रमण रुकता है | संसारमाग बंधन का कारण है और मोक्ष 
सा्ग मुक्ति का कारण है। शास्त्रकार तो प्रत्येक जीवात्मा को मोक्ष 
का ही मार्ग बतलाते हैं, क्योकि मोक्ष के माग पर चलने से ही 
आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर शान्त बनता है और सब दुःखो 
का अन्त करता है । 


सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होने के लिए जीवात्मा को सवश्रथम 
स्थिरात्मा बनने की आवश्यकता है | स्थिर हुए बिना आत्मा को 
शान्ति नहीं मिल्ष सकती । वास्तव मे आत्मा स्वभाव से तो स्थिर 
ही है, परन्तु कमरूपी अप्रि की प्रेरणा से वह अस्थिर बन गया है। 
कभी उच्च कर्मों का उदय होता है तो कभी-कभी नीच कर्मों का। 
अर्थात्‌ कभी पुण्य का और कभी पाप का उदय होता रहता है। 
इसी कारण आत्मा अस्थिर बन जाता है। आत्मा को अ्रस्थिर 
ओर अशान्त बनाना कर्मों का मुख्य काम है। पुण्य और पाप 
दोनों कर्मों के ही विकार (फल) हैं | पुण्य, कर्मों का शुभ परिणाम 
है और पाप, अशुभ कर्सों का परिणाम है। इस प्रकार पुण्य-पाप 
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दोनों कर्मों की ही संतान हैं । इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा 
को पुएय और पाप रूप दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न 
करना चादधिए। 


पानी में चाहे शक्कर डाली जाय, चाहे कोई कटुक चीज 
डाली जाय, पानी तो दोनों के डालने से विक्ृत द्वोगा द्वी। यह बात 
दूसरी है कि शक्कर डालने से पानी में जो विक्ृति आती है वह शुभ 
विक्ृति है और कटुक चीज के सयोग से होने वाली विक्ृति अशुभ 
है। परन्तु यदह्द दोनों वस्तुएं विकार-जनक द्वोने के कारण उनसे पानो 
तो अशुद्ध हुआ ही | पानी में जब बाहर की कोई भा वस्तु न मिल्ताई 
जाय, तभी पानी का मूल स्वरूप देखा जा सकता है। इसी प्रकार 
पुण्यकर्म शुभ दशा है और पापकर्म अशुभ दशा है। परन्तुं इन 
दोनों प्रकार के शुभाशुभ कर्मों द्वारा आत्मा तो विकृृत होता ही है । 
शुभाशुभ कर्मों की इस विक्ृति से आत्मा जब छुटकारा पाता है 
तभी वह अपने असली स्वरूप में स्थिर द्योता है।इसी कारण 
शास्त्रकारों ने पुएय और पाप दोनों प्रकार के शुभाशुभ कर्मों को 

अन्त में त्याज्य बतल्ाया है । 


जीवात्मा में जब तक वाल भाव है-शअज्ञान दशा है-ठब तक 
बह शुभ कर्मों को शुद्ध समकता और उसी में आनन्द मानता है। : 
परन्तु कर्म चाहे वह शुभ द्वी क्यों न हो, आत्मा को तो अशुद्ध ही 
बनाता है | जो लोग अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, उन्हें तो 
शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का त्याग करना पडेगा और 
आत्मा को कम रहित बनाना पड़ेगा । 


व्यवदान का फल बतलाते हुए भगवान्‌ ने शुक्लध्यान की 
चौथी अवस्था-अक्रिय दशा की बात कट्दी है।अक्रिय दशा का 
जच 


्ब 
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अनुभव मोक्ष जाने के समय ही होता है । मे अब तक शुक्लध्यान 
की चौथी अक्रिय अवस्था का अनुभव नही कर सका हूँ, परन्तु जो 
महापुरुष तेरहवे गुणरथान मे पहुँच कर चोदहवे गुणस्थान की स्थिति 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उनका कहना है कि अक्रिय दशा प्राप्त दोते ही 
आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। चोदहवें गुणशस्थाव की स्थिति, 'अ, 
३, उ, ऋ, लू! इन पाँच हस्व स्वरों के उच्चारण में जितभा समय 
लगता है उतने समय की है | इतने अल्प समय से आत्मा अक्रिय 
होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेता है | यद्याप मोक्ष जाने में आत्मा को 
इत्तना ही समय लगता है, तथापि मोज्षप्राप्ति के लिए अभ्यास-प्रयत्त 
पुरुषार्थ तो पहले से द्वी करना पड़ता है। जैसे निशाना ताकने में 
अधिक समय नहीं लगता, मगर निशाना ताकने का अभ्यास करने 
में चहुत समय लगता है और लम्बे समय तक अभ्यास करने के 
बाद ही ठाक निशाना साथा जा सकता है, इसी प्रकार भोक्ष तो 
थोडे ही समय मे हो जाता है परन्तु उसके लिए पहले अधिक अभ्यास 
करता आवश्यक है । राधावेध करने मे बहुत समय नहीं लगता है। 
इसी प्रकार मोक्ष तो पॉच लघु अक्षर उच्चारण करने जितने काल में 
हो जाता है परन्तु इस लक्ष्य को साधने के लिए पहले बहुत समय 
अभ्यास करना पडता है। शास्रकार मोक्ष रूपी लक्ष्य को साधने 
का ही उपदेश देते हैं। इस उपदेश का ध्यान रखते हुए मोक्ष साधने 
का अभ्यास करते रद्दो | अगर श्रभ्यास और श्रयत्त ठीक तरद्द किया 
जायगा तो काय सिद्ध होते देर नहीं लगेगी । 


प्रत्येक लक्ष्य को साधने का अभ्यास या प्रयत्न उपयुक्त साधनों 
द्वारा ही करना चाहिए, विपरीत साधनों द्वारा नहीं। विपरीत 
साधनों द्वारा अ+यास करने से काय सिद्ध होने के बजाय बिगड़ 
जावा हैं. । 


रु 
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भगवान्‌ कहते हैं--तप का फंले उ्यवदोने है श्रौर वयवदान 

का फल अक्रिया है। श्रक्रिया दशा प्राप्त होने पर ही आत्मा सिद्ध, 

बुद्ध और मेक्त दो सेंकता है। अक्रिये देंशा को प्राप्त होने प्र आत्मा 

जब सिद्ध हो जाता है और सिद्ध शब्द में दूसरे सब शब्द गताथ हो 

ज्ञाते हैं तो फिर शास्त्रकारों ने 'सिंद्ध/ शब्द के साथ (बुद्ध', 'मुक्त' 

आदि शब्दों का प्रयोग किर्स प्रयोजन से किया है? ऐसा करने में 

उनका क्या आशय था ? इस बात पेर यथामति और यथाशक्ति 
विचार करना आवश्यक है। 


संसार में सिद्धि का स्वरूप भिन्न-भिन्न दृष्टियो से माना 
जाता है। कुछ लोग दीप-निर्बाण के समान अथांत्‌ दीपक बुक जाने 
के समान सिद्धि का स्वरूप मानते हैं। उनका कहने है कि जैसे 
बुक जाने के बाद दीपक कुछ भी नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा 
सिद्ध होने के बाद कुछ भी नही रहता । परन्तु जैनशास्त्र मे सिद्धि 
का ऐसा स्वरूप नही स्व्रीकार किया गया है। अंतः दीप-निवाण के 
समान सिद्धि का स्वरूप मानने वालो का निषेय करने के लिए दी 
'सिद्ध! शब्द के साथ बुद्ध! शब्द का उपयोग किया गया है |” बुझा 


*कुछ दर्शनिको की यह मान्यता है कि सिद्धि अवस्था में 
श्रात्मा के सभी विशिष्ट गुण नष्ट हो जाते हैं [ आत्मा का अस्तित्व 
तो रहता है मगर उसकी बुद्धि? अर्थात ज्ञान का सबथा नाश हो 
जाता है। मतलब यह हुआ कि सिद्धिदशा मे आत्मा पत्थर की 
तरह जड हो जाता है। सिद्धि! शब्द के साथ बुद्ध! शब्द का प्रयोग 
करके शास्त्रकारों ने इस भ्रम का भी निवारण कर दिया है। 

आत्मा के विकासक्रम के अनुसार आत्मा पहले बुद्ध” 
होता है और फिर सिद्ध होता है। तेरहवें गुणस्थान में बुद्ध” हो 
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हुआ दीपक न अंधकार फेलाता है, न प्रकाश करता है। अगर 
दीपक की वरह आत्मा भी सिद्ध होने के बाद अस्तित्व में न॑ रहे 
और नष्ट हो जाय तो फिर आत्मा की ऐसी सिंद्धि किस काम की 
आत्मा सिद्ध होने पर अस्तित्व में ही न-रहें, बरन्‌ दीपनिवाण की ” 
तरह नष्ट हो जाय, ऐसा मान लिया जाय तो अनेक दोष आते हैं। 
इन दोषों का परिहार करने के लिए शास्त्र मे सिद्ध! शब्द के साथ 
बुद्ध! शब्द का प्रयोग करके बतलाया गया है कि आत्सा सिद्ध होने 


पर बुद्ध भी होता है अथांत्‌ सर्वज्ञानी और स्वोदर्शनो बन जाता है | 


यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि जो आत्मा सिद्ध हो जाता 
है, उस सिद्धात्मा के लिए क्या करना शेष रह जाता है? या सिद्ध 
होने के बाद 'बुद्ध” द्वोता है ? 





जाता है| मगर 'सिद्ध' नही होता । सिद्धवरशा उसके “बाद प्राप्त द्ोती 
है । इस क्रम के अनुसार पहले बुद्ध और फिर सिद्ध! कहना 
चाद्ििए था, मगर शास्त्रकारों ने पहले 'सिद्ध/ और बाद मे वुद्ध' 
कहा है | इसका कारण भी यही दै। वेशेषिकदर्शन सिद्ध होने से 
पहले तो आत्मा को बुद्ध! (ज्ञानी मानता हे मगर सिद्ध होने के 
बाद बुद्ध नहीं मानता । सिद्ध द्वोने पर बोध नष्ट हो जाता है| मगर 
शास्त्रकार 'सिद्ध' शब्द से पहले 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग करते तो 
पाठकों को सदेह हो सकता था कि सिद्ध होने से पहले तो बुद्ध भल्ते 
हो मगर 'सिद्ध” होने के बाद “बुद्ध! ररता है या नहीं? इस शका 
का समाधान करन के लिए पहले सिद्ध और फिर बुद्ध शब्द का 
प्रयोग किया हैं। इसका श्रर्थ यह पनिकला कि सिद्ध होने के बाद भी 
आत्मा बुद्ध रहता है । 
--सम्पादक | 
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इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पूर्णज्ञानी होने के बाद ही 
'सिद्ध” दशा प्राप्त होती है | परन्तु जैसे अभ्यास करने का प्रमाणपत्र 
मिलने पर ही अभ्यास का महत्व बढ़ता है, उसी प्रकार पूर्णज्ञानी 
होने का प्रमाणपत्र सिद्धि प्राप्त होने पर मिलता है। जब अभ्यास 
करने का प्रमाणपत्र मित्न जाता है तभी जनसमाज में अभ्यास का : 
कीमत आकी जाती है। इसी प्रकार सिद्ध होने से पहले पूर्शज्ञान 
रहता ही है मगर उसका प्रमाणपत्र सिद्धि प्राप्त होना है। शास्त्र से 
कहा है कि बुद्ध होने से कोई नवीन ज्ञान नहीं आ जाता । ज्ञान तो 
तेरहवें गुणस्थान से ही द्वोता है, परन्तु सिद्ध होने के बाद वह नष्ट 
नहीं हो जाता । यह बताने के लिए 'सिद्ध!' शब्द के साथ बुद्ध” होने 
का भी कथन किया गया है | 


कुछ लोगों का कहना है कि सिद्ध आत्मा भी संसार से 
अवतार धारण करता है-जन्म लेता है । एक बार सिद्ध हो जाने 
पर वह आत्मा जब संसार में किसी प्रकार की विपरीतता देखता हैँ. 
तब राग-द्वेष से प्रेरित होकर फिर संसार में अवतार लेता है । भगवा न्‌ 
महावीर ने जो सिद्धि कददी है, वह इस प्रकार की नहीं है। शास्त्रकार 
तो स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्मा सिद्ध हो जाता है, बह जन्म-मरण्य 
से मुक्त भी दो जाता है । यद्दी बात विशेष स्पष्ट करने के लिए भग- 
वान्‌ ने सिद्ध! और बुद्ध! शब्दों के साथ 'भुक्त' शब्द का भी प्रयोग 
किया है। गीता में भी क़ह्ा है-- 


यद्गत्वा न निव्तन्ते तदू धाम परम मम | 


अथांत्‌ जहाँ जाने के बाद पीछे लौटना नहीं पड़ता, बढ़ी 
मेरा धाम हे । 
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गीता में तो ऐसा कह्दा है, फिर भी उसके अथे का खयाल 
न करके कहद्दा जाता है कि सिद्ध होने के बाद भी आत्मा जगत्‌ को 
विपरीतता दूर करने के लिए संसार में जन्म धारण करता है।इस 
मान्यता का निषेध करने के लिए द्वी शास्त्रकारो ने 'सिद्ध! और बुद्ध 
शब्दों के साथ 'मुक्त' शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कर दिया है कि 
सिद्ध हुए आत्मा को संसार में अवतार या जन्म नहीं लेना पड़ता। 


इस कथन पर यह शआशंका हो सकती है कि इसी प्रकार 
जीव सिद्ध होते रहेगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है, जब इस 
संसार में एक भी जीव बाकी नहीं रहेगा | कुछ लोगों को यह भय 
जक्ञगा है कि संसार कहीं जीवों से एकदम खाली न हो जाय ! इस 
कारण वे कहते हैं कि जीवात्मा थोड़े समय तक सिद्धिस्थान में रह 
कर फिर ससार में लौट आता है | मगर यह कल्पना मिथ्या है 
ओऔर भ्रम उत्पन्न करने वाली है | तुम लोग भी शायद यही सोचते 
होंगे कि जीव अगर इसी तरह मुक्त होते रहे और वापिस न आये 
तो कभी न कभी सारा ससार जीवों से शून्य हो जायगा | परन्तु 
इस बात पर यदि गहरे उत्तर कर बुद्धिपूवक् विचार करोगे तो तुम्हे यह 
लगे विना नहीं रहेगा कि यह कल्पना ख टी और भ्रामक है । जिन 
हत्माओ ने सिद्धि प्राप्त की है और सिद्धि का स्ररूप देखा छ-ज।ना 
है, उन महात्माओं ने काल को भो देखा और जाना है, उस्तके बाद 
ही उन्होंन अपना निर्णय घोषित किया है के ससार कभी जीव- 
रहित हो ही नही सकता | ज्ञानी महात्माओं के इस कथन पर तुम 
स्वयं भी गहरा विचार करोगे तो इस कथन को समझे बिना नहीं 
ग्ह सकते | और तुम्हारा सारा संदेह मिट जाएगा। 
ठुम जगा काल क विपय में विचार करों। क्या भूतकाल 
का कही अन्त मालूम द्वोता है ? तिथि, मास, वर्ष वर्गेरह बहुत बार 


है आई 


( ६३ ) धशट्टाईसवां बोल 





व्यतीत हो चुके | सब की गणना करो तो भी भूतकाल्न का अन्त नहीं 
आ सकता | उसे अनन्त कहता पड़ेगा | अपने वतेमान जीवन क़ा 
अन्त तो आ जायगा सगर भविष्य काल का अन्त नहीं आ सकता। 
इस प्रकार जब्न भूतकाल और भविष्यकाल का अन्त नहीं तो उन 
. कालों में द्वोने वाले पदार्थों का अन्त कैसे हो सकता है ? संसार के 
समस्त काम काल के साथ ही होते हैं । अतएव ज्ञानी आत्माओं ने 
भूतकाल और भविष्यकाल को देखकर कह्दा है कि जीव, काल की 
अपेक्ता अनन्तगुणा अधिक हैं | अतएव संसार का अन्त नहीं आ 
सकता तथा किसी भी काल में वह जीवों से रहित भी नहीं हो 
सकता | यही घात स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देता हूँ:-- 


मान लो किसी कोठरी में श्रीफल भरे हैं और दूसरी कोठरी 
में खखस के दाने भरे हैं। दोनों कोंठरियाँ लम्बाई-चौड़ाई-ऊँचाई 
में बराबर हैं । मगर श्रीफल् परिसाख़ में बड़े होने से, गिनती के 
लिहाज से, खसखस के दानों की अपेक्षा बहुत थोड़े हैं। अच अगर 
दोनों कोठरियों में से, ऋमशः एक श्रीफल ओर एक खमखस का दाना 
बाहर निकाला जाय तो पहले कोंनसी कोठरी खात्नी होगी ? श्रीफलो 
को कोठरी का पहले खाली होना स्वाभाविक है | इसी प्रकार काल 
भीफल्ों के बराबर है और जीवात्मा खसखस के दानों के बराबर 
हैँ । जब काल का ही अन्त नहीं तो जीवों का अन्व कैसे आ जाएगा? 


इस प्रश्न के विपय में पृज्य श्रीलालजी महाराज बहुत बार 
फर्माया करते थे कि रुपयों का चाहे जितना ऊँचा ढेर करो, क्या 
आकाश का कभी अन्त आ सकता है? रुपयों का ढेर करने से 
आकाश का उतना हिस्सा अवश्य रुकता है, परन्तु उससे आकाश 
का अन्त नहीं आ सकता | कारण यह है कि आकाश अनन्त है। 


शवाहर-किरणावली ( ६४ ) 
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इसी प्रकार जीवात्मा क्रितने ही सिद्ध हों, मगर संसार का अन्त नहीं 
आर सकता | वह बात श्रद्धागस्य है। तुमने भूतकाल और भविष्य 
को अनन्त नहीं जाना है, फिर भी श्रद्धा के कारण ही उन्हे अनन्त 
कहते हो | तो जिस प्रकार भरद्धा से काल को अनन्त मानते हो उसी 
प्रकार श्रद्धा से यह भी मानो कि जीव चाहे जितने सिद्ध हों तो भी 
ससार जीवरहित नहीं हो सकता । 


भगवान्‌ ने कहा है, जीव जब पूर्वेसंचित कर्मा का क्षय कर 
डालता हैं तब उसे अक्रिय दशा प्राप्त होती है और उसके बाद सिद्ध 
बुद्ध, और मुक्त होकर परिनिवांण प्राप्त करता है अर्थात उपाधिरहित 
होकर सव दुःखों का अन्त करता है| जीव जब्र उपाविरहित बन 
जाता है तब उसे संसार मे वापिस लौटने की आवश्यकता ही नहीं 
रहती | जैसे व्ग्घ (जले हुए) बीज में से अंकुर नहीं फूटता उद्ी 
प्रकार जिन्होने उपाधियों का अन्त कर डाला है, उन्हे संसार में 
फिर अवतार या जन्मधा रण करने की आवश्यकता ही नहों रहती । 


सिद्धि का ऐसा स्वरूप है। इस स्वरूप को जानकर कोई 

कहते है कि ऐसी सिद्धि किस काम की ? ऐसा कहने वालो से और 
क्या कद्या जा मकता है ? जो लोग मिद्दिस्थान में जाना चाहते हैं, 
उनके लिए तो भगवान ने भोक्ष का मार्ग बतल्ाया ही है पर जो लोग 
मिद्ध नहीं चाहते उन्हे मोक्ष का सागे बताना वृथा है। आत्मा से 
जब तम् बालवबुद्धि है तब तक आत्मा सुख मे दुःख और दुःख से 
सुख मानता हू । बाजजीव मंसार के पदार्थों में सुख मानते है, परतु 
व्राम्तव मे आत्मा मे जो अनन्त सुख भरा हुआ हैं, उस सुख्र की 
थोडी नी झ्ाकी डी सासारिक पदार्थों मे आती हैं और इसी कारण 
सासारिक पदाथ सुख रूप जान पड़ते है । वास्तव में पदार्थों में सुख 


चर 


(६४ ) भद्टाईसवां बोल 


लक ननय++>9 «०9 सब कनके." «>> 


नहीं है । सच्चा सुख तो आत्मा में ही भरा है। पदार्थों में सुख मानना 
तो उपाधि है | इस उपाधि से मुक्त द्वोकर आत्मा में रहे, हुए सुख की 
शोध और उसी का विकास करना चाहिए। 


आत्मा में रहे हुए अनन्त सुख को विकसित करना द्वीसिद्ध, बुद्ध 
ओर मुक्त होना है।ससार की उपाधि से छुटकारा पाने के लिए 
अक्रिय बनने को परमात्मा से प्राथमा करनी चाहिए। संसार के 
समस्त दठुःखों का अन्त अक्रिया से दी होता है और अक्रिय दशा 
पूवंसचित कर्मों का नाश करने से प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक 
आत्मद्दितैषो का तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय करके अक्रिया 
दशा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए | 


व्यवदान के फल के विषय में विचार करते हुए यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि तप द्वारा पूवेसंचित कर्मों का नाश होता है, 
यह बात सुनिश्चित है, तो फिर व्यवदान का फन्न पूछने की क्या 
आवश्यकता थी ? 


टीकाकार यह प्रश्न खडा करके उसका समावान करते हुए 
कहते हें-सूत्र की बात गहन है | सूत्र में किसी जगद अतिदेश द्वारा 
आर किसी जगह साज्षात्‌ रूप से विषय का कथन किया गया है। 
अर्थात्‌ कोई बात बिस्तार से और कोई बात सक्षेव से बतलाई है। 
ज्ञानी जनों को जहाँ जैसा उचित प्रतीत हुआ, उन्होंन वहाँ वैसा ही 
कथन किया है। 


अतिदेश का साधारणतया अर्थ हे--गौण बात कहना । 

अतिदेश द्वारा कही जाने वाली बात गौण होती हे और साज्षात्‌ 
हे रु ए ९ छ 

कही जाने वाली मुख्य | उदाहरणाथ--किसी सेठ ने अपने नोकर 





न 
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से दातौन मंंगवाया । नौकर ने विचार किया-द्तौन के साथ पानी 
भी चाहिए और मुँह पोछने के लिए तौलिया भी चाद्विए | इस प्रकार 
सेठ ने मेंगवाया तो दातौन ही था, किन्तु गौर्ण रूप से पानी और 
तौलिया लाने का भी संकेत था । इस प्रकार मुख्य रूप से और कोई 
बात हो तथा गौण रूप से दूसरी ही बात का संकेत हो, बह अति- 
देश कहलाता है। कदाचित सेठ नौकर से कहे कि मैंने तो सिर्फ 
दातौन मेंगवाया था | पानी और तौलिया कहाँ मेंगवाया था? तो 
उत्तर में नीकर यही कहेगा-मुख्य रूप से तो आपने द्वातौन ही 
मेंगवाया था मगर गौण रूप से पानी और गमछा भी सेंगवाया था, 
क्योंकि दातीन के साथ पानी और गमछे की भी जरूरत रहती है। 


इसी प्रकार शास्त्र में तपश्चर्या का फल पूर्वेसंचित कर्मों का 
क्षय अर्थात्त्‌ व्यवदान बतलाया है और व्यवदान के साथ ही अति- 
देश द्वारा अक्रियादशा का भी कथन किया गया है | फिर भी व्यव- 
दान के फल के विषय में पुनः प्रश्न क्यों किया गया है? इसका 
समाधान करते हुए टीकाकार कहते हैं--शास्त्र मे कद्दी मुख्य रूप से 
कोई बात कही गई है ओर कहीं गौण रूप से कहीं गई है। ऐसा 
देखा जाता है । 


व्यवदान का फल्न बतलाते हुए अक्रिया वथा सिद्ध, बुद्ध, 
मुक्त, परिनिर्वांण और सब दु:खो का अन्त होता है, ऐसा कहा गया 
है । इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब सिद्ध होना कह्दा 
ओर सिद्धि में प्रत्येक वाव का समावेश हो जाता है तो फिर बुद्ध, 
मुक्त, परिनिवांण और सब दुःखो का अन्त करने की बात किस 
प्रयोजन से कही गई है ? इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि कोई बात 
एकाथ नाना घोषों से भी कही जाती है। तदनुसार यहाँ व्यवदान 
का फल भी एकाथ्थ नाना घोष से कहा है | सिद्ध होने वाला व्यक्ति 
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बुद्ध भी हो जाता है, मुक्त भी हो जाता है, परिनिदोण भी पा लेता 


है और धब दुःखों का अन्त भी कर डालता है । ऐसा होने पर भी 


. सिद्ध, बुद्ध, मुक्त आदि शब्दों को जुदा-जुदा कददने का कारण, मेरी 


समझ से, यह सालुस होता है कि जैनशास्त्रानुसार सिद्ध होने वाला 
बुद्ध भी होता है । कुछ ज्ञोग मोक्ष में अज्ञान-अवस्था बतलाते हैं। 
जैनशासत्र इस मान्यता से सहमत नहीं हैं। मोक्ष मे अज्ञान-अवस्था 
मानने वालों के शब्दाघात से अपना पक्ष सुरक्षित रखने के लिए ही 
'सिद्ध! कहने के साथ ही बुद्ध/ होना भी कद्दा गया है । वास्तव में तो 


. सिद्ध होना और बुद्ध होना एक हो बात है | यद्दी बात यहाँ नाना 


ला 
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घोष से प्रकट की गई है । 


किसी-किसी का कथन है कि सिद्ध को ज्ञान और दर्शन का 
उपयोग एक ही साथ होता है परन्तु आचार्यों का मत यह भी है कि 
सिद्धों में ज्ञान और दशन का एक साथ उपयोग नहीं रहता। जब 
लान का उपयोग होता है तब दर्शव का उपयोग नहीं रहता और 
जब दशन का उपयोग होता है तब ज्ञान का उपयोग नहीं रहता । 
यह विषय चचारपद्‌ है. | अगर किसी चचास्पद्‌ विषय में हमारी बुद्धि 
काम न दे सके तो 'केवलिवाक्यं प्रमाण” कहकर सतोप मानना 
चाहिए। परन्तु जो वात शास्त्र में स्पष्ट रूप से कद्ठी गई हो, उसे तो 


, उसी रूप में मानना छाहिए। सिद्ध के ज्ञान और दर्शन का उपयोग 


एक साथ होता है या नहीं, इस विपय मे पन्नवणासूत्र मे कहा है-- 


केवली णं भंते ! ज॑ समय॑ जाणइ न त॑ समय पासईइ ! 
ज॑ समय पासइ न त॑ समय॑ जाणइ ? हंता, गोयमा ! 


नवाहर-किरणावली ( ध्ए८ ) 
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अरथात्‌ू--गौतस स्वामी ने प्रश्न पूछा --भगवन्‌ ! केवली का 
जब ज्ञानोपयोग द्वोता है तब दर्शनोपयोग नहीं होता ? और जब 
दर्शनोपयोग होता है तब ज्ञानोपयोग नहीं होता ? ५ 


उत्तर में भगवान्‌ ने कहा--हाँ, गौतम ! ऐसा ही है। 

शास्त्र में इस वचन के प्रमाण से हमे ऐसा मानना चाहिए 
कि सिद्ध को जब दशनोपयोग होता है, तब ज्ञान का उपयोग नहीं 
होता । और जब ज्ञान का उपयोग होता है तब दर्शन का उपयोग 
नहीं होता । - 


कहने का आशय है कि सिद्ध होने पर ज्ञान-विज्ञान नष्ट 
नहीं हो जाता, यह प्रकट करने के लिए ही 'सिद्ध' के साथ बुद्ध! 
शब्द का भी प्रयोग किया गया है। 'सिद्ध' और 'बुद्ध/ शब्द के साथ 
अन्य शब्दों का प्रयोग किस प्रयोजन से किया गया है, इस सम्बन्ध 
में साधारण विचार किया जा चुका है। यहाँ उस पर थोडा और 
विचार कर लेना है। 


मुक्ति के विषय में भी कुछ लोगों की अलग मान्यता है ! 

मुक्ति के विषय में जो विपरीत अथे किया जाता है, उससे अपने 

कथन को प्रथक्‌ रखने के लिए ह्वी सिद्ध और बुद्ध के साथ मुक्त 
शब्द का व्यवहार किया गया है । 


मनुष्य का जीवन न केवल बडे हथियार से ही, वरन्‌ छोटी- 
सी सुई से भी नष्ट हो सकता है, इसी प्रकार साधारण बात की 
भिन्नता से भी सिद्धान्त से अन्तर पड जाता है और उसका खंडन 
हो सकता है | जब कुछ लोग किसी शब्द का अथ भिन्न प्रकार का. 
अथया उल्टा करने लगते हैं तव विपरीत अर्थ का निवारण करके 


( ६६ ) घऋठद्ाईसर्वा बोक्ष 





सच्चा अर्थ बताना ज्ञानियों का कंत्तंव्य हो जाता है। इसी कत्तेव्य 
का पालन करने के लिए शास्त्रकारों ने सिद्ध और बुद्ध कहने के साथ 
मुक्त शब्द का भी प्रयोग किया है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है 
कि आत्मा को,क्रमंबध ही नहीं होता। जैनशास्त्र यह्‌ बात नहीं 
मानते । जैनशास्त्र कहते हैं--अगर आत्मा को कर्मबंध न होता तो 
वह मुक्त किस प्रकार हो सकता है? आत्मा मुक्त होता है, तो वह पहले 
कर्म-बधन से बेंधा हुआ होना ही चाहिए। यही बात स्पष्ट करने के 
लिए मुक्त! शब्द का प्रयोग किया गया है | 


इस प्रकार परिनिर्वाण को प्राप्त होने और सिद्ध मे कोई 
श्रन्तर नही । परन्तु छुछ लोग निर्वाण का अथ निराला ही करते हैं। 
बौद्ध लोग निर्वाण का अथे दीप-निरवाण के समान करते हैं। अर्थात्‌ 
जैसे दापक बुक जाने के बाद वह कुछ नहीं बच रहता, इसी प्रकार 
सिद्ध हाने पर आत्मा नहीं बचता ! जेनशास्त्र इस सान्‍्यता से सह- 
मत नहीं हैं । अ्रतः बोद्धों के कथन को अमान्‍न्य प्रकट करने के लिए 


' ही शास्त्रकारों ने सिद्ध, बुद्ध और मुक्त शब्द के साथ निर्वाण शब्द 


है. 


का भी प्रयोग किया है। 


पनिबाण शब्द के बाद शास्त्रकारो न कहा है--सब दुःखों 
का अन्त करता है । सिद्ध होने से और सब दुःखों का अन्त करने 
में तात्त्विक दृष्टि से कोई भेद नहीं है, फिर भी दूसरे लोगो की गल्लत 
मान्यता का निवारण करने के लिए ही सब दुःखों का अन्त करने 
का भी विधान किया हैँ। जेनशास्त्र कर्म को हो दुःख मानता है। 
श्रीभगवरतीसूत्र सें गौतम स्वामी और भगवान्‌ के बीच इस विषय मे 
प्रश्नोत्तर हुआ है । वह इस प्रकार है-- 


टुक्‍्खी णं भंते ! दुक्खेण पुद्टे, कि अदुक्खी दुक्खेण पुद्दे ! 


' लवादर-किरणावली | (१०० ) 


अर्थात्‌-हे भगवन्‌ ! दुखी दुःख से स्पष्ट होता है, अथवा 
अदुखी दुःख से स्पष्ट होता है 


इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने कद्ा--ढुःखी द्वी दुःख से 
स्पष्ट होता है । अदुःखी दुःख से स्पष्ट नहीं होता । 


इस प्रकार दुखी को द्वी ठुःख का स्पर्श होता है। यहाँ सब 
दुःखो का अन्त करने के लिए कहा गया है, उसका फलिताथ भी 
के से रहित होना है । सब कर्मों को नष्ट कर देना अर्थात्‌ सब दुःखों 
का अन्त कर देना । यहाँ दुःख शब्द से ,कर्म लेना चाहिए। दुःखों 
का अन्त होने का अथे कर्मों का अन्त होना है। इसीलिए भगवदी 
सूत्र में चौबीस दंडक के विषय में जो प्रश्नोत्तर किये गए हैं, उनमें 
भी यह कहा गया है कि स्वार्थेसिद्ध विमान के देव भी दुःख से 
स्पष्ट होते हैं, क्योंकि उनमें भी अभी तक कमे शेष हैं। जिनमें भाव- 
कम होते हैं ओर जिनमें भावकर्म शेष नही रहते वे दुःख से स्पष्ट 
नहीं होते । 


कहने का आशय यह है कि सिद्ध होने के साथ आत्मा कम- 
रहित दो जाता है और सब दु:खों स-मुक्त हो जाता है। यहाँ एक 
प्रश्न यह रह जाता है कि करे आत्मा के साथ किस प्रकार लगते 
हैं? कम स्वयं आत्मा के साथ लगते हैं या इश्वर की प्रेरणा से? 
इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-अगर ईश्वर की प्रेरणा से कर्मों का 
आत्मा के साथ ल्गना मान लिया जाय तो ईश्वर के स्वरूप में 
अनेक विकृतियाँ और बाधाएँ उपस्थित होती हैं | उदाहरणाथ--एक 
आदमी नदी में डूब ग्हा हो और उसे बाहर निकाल सकने घाला 
दूसरा कोई मनुष्य खडा-खडा देख रहा हो, तो क्या उसे दयालु कहा 
जा सकता है ? जब ऐसे मनुष्य को भी दयालु नहीं कहा जा सकता 


कक 


१०१ ) पद्वा ईंसत्रों बोल 
तो फिर परम दयालु कहलाने वाला परमात्मा क्या जोबों को कम- 
बंधन से बाँध कर संसार-सागर में डुबाएगा ? वास्तव में ईश्वर 
कर्ता नहीं है और न वह किसी जीव को कर्ंवधन से बाँधता है। 
गीता में भी कहा है-- 


न कत्‌ त्व॑ न कर्माि लोकस्य सृजति प्रश्ु: । 


_ अर्थातू-प्रभु नं लोक का कर्ता और न कर्मों को उत्पन्न 
करता हैं । 


अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अगर ईश्वर कर्मों की 
प्रेरणा नहीं करता तो कम आत्मा के साथ किस प्रकार लगते हैं? 
इस प्रश्न के उत्तर के लिए एक उदाहरण लीजिए । कढपना कीजिए, 
एक घड़ा वेल से भोगा हुआ है, दूसरा पानी से भीगा है और तीसरा 
घडा बिलकुल कोरा है । रज को ज्ञान नहीं होता कि में किस घड़े के 
साथ किस प्रकार लगें? फिर भी जो घड़ा तेल से भीगा हे 
है उसमें रज अधिक चिपकेगी। जो घड़ा पानी से भीगा है, उस पर 
रज चिपकेगी तो सद्दी, पर तेल के घड़े के बराबर नहीं। ओर कोरे 
घडे पर रज गिरेगी मगर ढवा से जैसे गिरेगी वैसे ही दवा से उड़ 
भो जाएगी । इसी प्रकार कमरज चोदद राजू लोक में-सर्वत्र भरी 
पड़ी है । परन्तु सावकर्मों में जितना चिक्रनापन होगा, उसी के अहु- 
सार कम 'प्रत्मा के साथ लगेंगे। अगर भाव करे में चिकनापन 
अविक होगा तो कस अधिक लगेंगे, अगर चिकनापन कम होगा 
तो कमंवर्गशा कम चिपकेगी | अगर आत्मा कोरे घड़े के समान 
भावकम के चिकनेपन से रहित होगा तो उसमे राग-द्वेप न होंगे दो 
कस चिपकेंगे ही नहीं । 
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अब प्रश्न यह उपस्थित होता हैं कि कम की व्यवस्था यदि 
इस प्रकार की है तो कर्मों को उदय मे आने का और सुख-दुःख रूप 
मे परिणत होने का ज्ञान किस प्रकार होता है ? इसका उत्तर यह हैं 
कि क्या दवा को ऐसा ज्ञान है कि में पेट सें जाकर इस प्रकार फेर- 
फार करूँ ? क्या दूध जानता है कि पेट मे जाकर में इस प्रकार रस- 
भाग और खलभाग में परिणत हो जाऊँगा ? ज्ञान न होने पर भी 
दूध और दवा अपना-अपना गुण बतलाते हैं या नहीं ? किसी भूखे 
आदमी को दध पिलाया जाय तो दूध पीते ही उसकी आँखो में केस! 
तेज आ जाता है ! दूध और दवा को इस वात का ज्ञान नहीं है 
फिर भी उसमें शक्ति अवश्य है । इसी प्रकार कर्म को यह ज्ञान नही 
है कि मुकमे कैसी शक्ति विद्यमान है, परन्तु जब कमें आत्मा को 
लगते है तब वे अपना गुण प्रकट करते ही हैं । माव-कर्स के चिकने 
पन के अनुसार कर्म उदय मे आकर सुख या दुःख देते है । 

कहने का आशय यह है कि दुखी ही दुःख से स्पष्ट होता 
है। कुछ लोगो का कहना है कि आत्मा को कर्मबधन ही नहीं ' होता, 
परन्तु जेनशास्र को यह कथन सान्‍्य नही है । इसीलिए अर्थात्‌ इस 
कथन का निषेध करने के लिए सिद्ध, बुद्ध, मुक्त तथा परिनिवाण होने 
के साथ ही सब्र दु खों के अन्त होने का कथन किया गया है । 

कुछ लोग दुःखों का अन्त करने का ऋथ, बेडी काटने के 
साथ पैर को भी काट डालने के भावार्थ में करते हैं। उनका कद्दनां 
है कि दुःखों के साथ आत्मा का भी नाश हो जाता है। मगर यह 
बात मिथ्या है। आत्मा दुःखो का अन्त होने पर सुखनिधान बन 
जाता है, नष्ट नही होता । 

“भगवान्‌ ने कहा है-- व्यवदान से आत्मा अर्क्रिया-अवस्था 
प्राप्त करता है और फलस्वरूप सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परिनिर्वास्प 


( १०३ ) अद्टाईसवां वीत्ञ 


पाता है तथा समस्त ढठुःखों का अन्त करता है। भगवान्‌ के इस 
कथन को हृदय में उतार कर हमें अपनी स्थिति का विचार करना 
चाहिए। अगर आप कमेरह्दित हो गए होते तों अपन लिए किसी 
प्रकार के उपदेश की आवश्यकता ही न रहती | परन्तु हम लोग 
अभी अपूर्ण हैं और इसीलिए हमें उपदेश सुनने-ससभने की आव- 
प्यकता है। श्री आचारागसूत्र में कद्दा है--जिसने पूर्णंता प्राप्त कर 
ली उसे उपदेश सुनने की आवश्यकता नहीं रहती | अपन अभी अपूर हैं 
अतः उपदेश सुनकर हमें क्या करना चाहिए, इस बात. का गहरा 
विचार करना आवश्यक है । ज्ञानी और अज्ञानी की रीति नीति में 
बहुत हो भेद होता है । यह बात सामान्य उदाहरण से सममकाता 
हूँ । मान लीजिए, किसी वृक्ष पर एक ओर बन्दर बेठा है और दूसरी 
तरफ एक पत्नी बेठा है। इतने में तेज़ तूफान आया और बृक्त उखड 
कर गिर पडा ऐसी स्थिति में ढुःख किसे होगा ? बन्द्र को या पक्षी 
को ? पक्ती तो अपने पंखों के द्वारा ऊपर उड जायगा परन्तु वेचारा 
बन्दर तो वृक्त के नीचे कुचल जाएगा । यही बात ज्ञानी और अज्ञानी 
को लागू होती है । संसार रूपी वृक्ष पर ज्ञानी और अज्ञानी दोनों 
प्रकार के लोग बेठे हैं। परन्तु ससार वृक्ष नीचे गिरेगा तो ज्ञानी 
पुरुष पक्ती की भाँति उध्वंगसन करेंगे और अज्ञानी उसी संसार वृक्त 
के नीचे दृब कर दुखी हो जाएँगे । 

इस कथन से यह सार लेना है है कि हम शरीर में रहते 
हुए भी किस प्रकार निर्लेप रह सकते हैं ! यह शरीर तो एक दिन 
छूटने को द्वी है। सरना सभी को है । परन्तु पक्ती के समान ऊध्वे- 
गति करना ठोक है या बन्दर के समान पतित होना ठीक है, इस 
बात का विचार करो । कहोगे तो यही कि ऐसे अवसर पर पत्ती की 
तरह ऊध्वृगति करना ही योग्य है, परन्तु पक्षी को पव उसी समय 


जवाए्रे-किरणावली ( १०४ ) 


नहीं आ जाते । पहले से ही उसके पंख होते हैं और इसी कारण 
आवश्यकता पडने पर वह उड जाता है| इसी प्रकार ऐसे अवसर 
पर आत्मा को उध्व गामी बनाने की पहले से ही तैयारी करो। आग 
लगने पर कुआ खोदने से क्या लाभ ? अतः आत्मा को ऊबध्वेगामी 
घनाने की तैयारी पहले से ही करो। शास्त्रकार हमे मोक्ष का मार्ग 
इसलिए बतलाते हैं कि हम पहले से ही मोक्ष के माग पर चलने का 
अभ्यास कर सके । शास्त्र में कही बात हृदय में उतार कर और 
उसी के अनुसार आचरण करने से ही आत्मा का कल्याण हो 
सकता है । आत्मा द्वी कमरहित होकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता हैं 
ओर परमात्मा बन जाता है । 


कुछ लोग आत्मा को अलग और परमात्मा को श्र॒लग 
मानते हैं, परन्तु ज्ञानियों की वात्तिविक दृष्टि से आत्मा और परमात्मा 
समान ही हैं| कर्मबधन से रहित होकर यह आत्मा ही परसात्मा 
बन जाता है । शास्त्र में कद्दा है--जो आठ कमों से बद्ध है बह 
आत्मा है और आठ कर्मों से मुक्त हो गया वह परमात्मा हैं ! शास्त्र 
के इस कथन के अजुसार हमारा आत्मा भी आठ कर्मो से मुक्त होकर 
सिद्ध, बुद्ध, ओर मुक्त हो सकता है | अगर हम आत्मा का कल्याण 
करना चाहते है तो हमें कमंबंधन से मुक्त होने का प्रयत्न करना 
चाहिए | कमंबधन मे आत्मा की परतन्त्रता और कममुक्ति में आत्मा 
की स्वतंत्रता रह्दी हुई है । अतः आत्मा को कमंबधन से मुक्त करके 
स्वतन्त्र बनाने का पुरुषाथ करना चाहिए | यही सम्यक्‌ पुरुषाथ है। 


(३३) 
3३ | 


उनतीसकवाँ बोल । 
सुखसाता 


कल अनार» न 


अटाइसव बोल से व्यवदान के विषय में बिचार किया गया 
हैं । व्यवटान अथांत्‌ प्वेसचित कर्मों का नाश करने से सुख-साता 
उत्पन्न होती है और संयम में शान्ति आती है। अगर संयम मे शाति 
तन आधे तो समझना चाहिए कि व्यवदान अथांतू संचित कर्मा का 
क्षय ठीक नही हुआ । अब सुखसाता के विषय से भगवान्‌ महावीर 
से गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं। 


मूलपाठ 
प्रश्न-सुहसाएणं मभंते | जीवे कि जण॒यई ६ 
3त्तर--सुहसाएणं अखु॒स्सुयत्तं जणयइ, अखुस्सुएरां 
जीवे अणुग्भडे, विगयसोगे चरित्तमोहणिज्ज॑ कम्म॑ खबेद | 
शब्दार्थ 
प्रशत--भगवन्‌ ! सुखसाता से जीव को क्या लाभ द्वोता है ? 
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उत्तर--सखसाता अथवा सुखशय्या से जीव को सन से 
अलुत्सुकता उत्पन्न होती है | अनुत्सुकता से जीव को अनुकम्पा होती 
है, अनुकम्पा से निरभिमानता होती है! निरभिमानता से जीद 
शोकरहित होता है ओर शोकरहित होने से चारितन्रमोहनीय कम का 
ज्ञय करता है । 


विवेचन है 


सुहसाएणं! इस पाठ का एक अर्थ तो 'सुखसाता' होता है 
ओर दूसरा अथ प्राकृत व्याकरण के अनुसार 'य! का लोप न करते 
से 'सुखशय्या” भी होता है 

प्रश्न हो सकता है कि सुख-शान्ति तो सभी जीव चाहते हैं। 
ओर संयम से भी जब सुख-शान्ति प्राप्त होती है तो फिर संयस के 
के लिए किस प्रकार की सुख-शानित का त्याग करता पड़ता है? और 
संयम से किस प्रकार की सुख-शान्ति मिलती है ? हमे यह देखना 
है कि यहाँ किस प्रकार की सुख-शान्ति का वर्णेत किया गया है ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है, कि २६वें बोल मे अर्थात्‌ सुख- 
नाता के बोल में कालक्रम से पाठान्तर हो गया हैं। इस सम्बन्ध 
में टीकाकार का कहना है-सुखलाता-सुखसाया-शब्द से यकार 
का लोप न क्रिया जाय तो सुखशय्या” शब्द बनता है। 'झुखशय्या' 
शब्द का अर्थ है-सुख से सोना । सुंखशय्या के चार भेद किये गये 
है ) औस्थानांगसूत्र के चौथे स्थान में भगवान्‌ ने कद्दा है-हे 
गौतम 'सुखशबण्या के चार भेद किये हैं । 


पहला भेद मंड होकर निश्रन्थप्रवचन के प्रति निःशंक रहता 
है, जो मँडित होकर निग्नन्थ प्रत्रच्न के प्रति निःशंक रहता है 
बह सुखशय्या पर शयन करने वाला हैं। कितने द्वी लोग कहते 
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है कि पहले कपायो का संडन करना चाहिए और फिर शिरोमेडन 
करना चाहिए। अगर कपाया का भत्रीभाँति मंडन कर लिया हा तो 
शिरोमेंडन न करने पर भी काम चल्न सकता है | इस प्रकार कहून 
वाले लोगो से पुछना चाहिए कि कपाय का मुंडन हुआ हे अथवा 
नहीं, इस बात का निर्णय किस प्रकार हो सकता है? कपाय का 
मुडन होना अन्तरंग-भाव वस्तु है | इसे व्यवद्वार में किस तरह जान 
सकते हैं ? अतएव यहाँ मेड होने का सम्बन्ध शिरोमडन के साथ 


ही हूँ 


सर्वप्रथम व्यवहार साधा जाता है और उसके बाद निश्चय 
साथा जाता है। ज्ञोग अपने व्यवह्यार में तो यह बात भूलते न 
किन्तु धसे के काम में व्यवद्वार को ताक़ में रखकर निश्चय को ही 
प्रधान पद देते है । ऐसा करना एक प्रकार से वर्स को भूल जाना है । 
छद्वास्थ के लिए तो व्यमहार ही जानने योग्य है। निश्चय तो ज्ञानी 
जन ही जानते हैं । अतएव एकदम निश्चय को द्वी मत पकड़ बेठो, 
पहले व्यवहार की रक्षा करो। 


मान लो कि किसी मनुष्य में साघुता के सभी गुण मौजूद 
है, किन्तु उसका लिग (बेष) साधु का नहीं है। तो क्या तुम डसे 
साधु मानकर कदना करोगे ? साधु का वेप न होने के कारण तुम 
उसे बन्दना नहीं करोगे | व्यवहार में वेप से ही साधु पहचाना जाता 
हैं। श्रीभगवतीसूत्र में कहा हे--“असुच्चा केवली' अर्थात्‌ केवलजआान 
तो दवा गया है, पर वह 'अन्तरंग हैं. । वाद्य वेष चदल्ला नहीं हे अथवबा 
अचसर न होने के कारण बदला नहीं जा सका है, ऐसे केचली को 
वनन्‍्दन करने के लिए भावक नही जाता । क्योंकि श्रावक उस भाव- 
मय वस्तु को जानता नहीं है । इस प्रकार शास्त्र मे भी पद्लले व्यव- 
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हार की रच्चा की गई है । परन्तु आजकल अज्ेक लोग 
निश्चय के नाम पर व्यवहार का उच्छेद कहते हैं। तुम कहीं पत्र 
लिखते हो तो साधुओं के विषय में लिखते हो कि अमुुक जगह दस 
संत विराजमान हैं । पर क्या तुम्हें खातिरी है कि उन दशो साधुओं 
में भावसाधुता है ? इस प्रकार व्यवहार में जो साधु का वेष धारण 
करवा है वही साधु साना जाता है। अगर साधुता होने पर भी 
गृहस्थ का वेष धारण करे तो वह गृहस्थ ही समझा जाता है। 
तात्पय यह है कि मंड होने का अथ शिरोमेंडन करना है। भगवान्‌ 
कहते है कि जो मेड होकर निग्नन्थग्रवचन के प्रति निःशंक्र द्वोता है 
बह सुखशय्या पर सोने बाला है । 


दूसरी सुखशय्या यह है कि, मेंड होकर स्वज्ञाभ में ही 
आनन्द मानना और परलाभ की अपेक्ता न रखना। जो व्यक्ति 
दूसरे के लाभ के आधार पर आनन्द मानता है, कहा जा सकता है 
कि बह दुःखशब्या पर सोने वाला है । आज तुम लोगों मे जो दुःख 
नजर आ रहा है वह कहाँ से आया है ? इस बात पर विचार करो | 
मनुस्मृति में कहा हे-सवमात्मवरश सुखम ।' अथांत्‌ स्वाधीनता में 
ही सुख है | तुमने सुना होगा--'पराधीन सपने सुख नाहीं ।/ अर्थात 
पराधीन पुरुष को स्वप्न मे भी सुख नहीं द्वो सकता ! 


नीतिकारों का यह कथन जानते बूमते हुए भी आज तुम 
लोग पराधीनता की बेड़ी में जकड़े हुए हो । स्वय ही तुमने पराधीनता 
बुलाई है और इस कारण श्राज अधिक दुःख फेला हुआ है। आज 
तुम्दारे अन्दर पराधीनता इतनी पैठ गई है कि तुम्हें स्वाधीनता का 
विचार तक नही आता | मगर एक बात सदा ध्यान में रखना, 
सच्चा सुख सदैव स्वाधीनता मे द्वी है । पराधीनता में सुख नहीं, दुःख 
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ही हैं। टसलिए भ्रगवान्‌ ने कहा है--जो पुरुष म्ब-लाभ में ही 
आनन्द मानता है, पर-लाभ की अपेक्षा नहीं रखता, वही पुरुष 
सुखशय्या पर शयन करन वाला है । 


जो पुरुष भोजन तो ग्वाता है परन्तु भोजन घनाना नहीं 
जानता, विचार करो कि वह मनुष्य सुखशय्या पर सोने वाला हे 
है या दुःखशय्या पर सोने वाला है बचपन में में भाई-बन्दों क 
साथ मंगलेश्वर गया था | हम जितन जने गये थे, उनमें से सिफ 
एक आदमी रसोई बनाना जानता था। और क्सी को भोजन 
घनाना नहीं आता था । उस जानकार आदमी ने रसोड बनाई और 
हम सत्र ने खाई | बापिस लौटने पर हममें से एक लडके ने अपनी 
माता से कहा-- श्रव अपन कह्दी बाहर चलेंगे तो इस ग्सोई बनाने 
वाले आदमी को साथ ले चलेंगे । 


माता ने उत्तर में कद्दा--वबह रसोई वनान दाला तुम्हारे 
घाप की नौकर/नहीं है कि तुम्हार साथ आएगा ! 


इस प्रकार जो मनुष्य पराधीन रहता है उसे कष्ट सहन 
करने पडते हैं ओर कटुक वचन भी सुनने पड़ते है।इसी कारण 
भगवान्‌ ने जगत के जीवो को संघोधन करके पर्राधीनता में द'ख 
गौर स्वाधीनता में सुर बतलाया है | सुखशय्या पर सोना अच्छा 
है और दु.खशय्या पर सोना दुःखदायक है । 


तुम जिन चीजों का सदेव व्यवहार करते हो और जिनके 
लिए तुम्हें अभिमान है, उनमें से कोई चीज ऐसी है जिस तठम घना 
सकते हो ? अगर बना नहीं सकते तो यह तुम्हारी पराधीनता है या 
स्वाधीनता ? इस पर विचार फरो। सिद्धान्त में कहा टै--राजऊुमार 
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हो या श्रष्ठिकरूमार हो, प्रत्येक कुमार को घर कला सीखना आवश्यक 
हैं । ७२ कल्लाओ में जीवन सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण 
करन वाली वस्तुएँ बनाने की और उनका उपयोग करने की कल्ला 
का समावेश हो जाता है । इन ७२ कलाओ की सीख लेने से जीवन 
पराधीन नही रहता, स्वाबोन बन जाता है | यद आश्चर्य और दुख 
का विषय है कि आज लोग परावीन होते हुए भी अभिमान करते 
है। जीवन को स्व्र॒तन्त्र बनाने के लिए कल्लाओं का जान सम्पादन 
करना आवश्यक है । 


श्री ज्ञातासूत्र मे, मघकुमार के अन्ययन में ७२ कलाओं का 
बणन किया गया है | उनमे एक कला अन्नविधि सम्बन्धी हे | इस 
अन्नविधिकला में, अन्न किस प्रकार उत्पन्न करना, क्रिस प्रकार 
सुरक्षित रखना और किस प्रक्तार पका कर खाना 'आठि का शिक्षण 
आग जाता है। अथांत्‌ कृषिकर्म के साथ ही कृषि द्वारा उत्पन्न हुई 
बस्तु की रक्षा ओर उसके उपयोग की विधि भी मालूम हो जांती है । 
शास्त्र मे इस कला के भी तीत़ भेद किये गये है। सर्वेप्रथम कला 
को सूत्र,से जानना चाहिए, फिर जानी हुई कला को अर्थ से समझता 
चाहिए और अन्त से जानी तथा समझी हुई कला को अमल में 
ज्ञाना चाहिए। 


कर 


अगर कोई मनुष्य किसी कल्मा को सूत्र से तो जानता हैं 

है परन्तु अथ से नहीं समझता और कम से व्यवहार मे नहीं लाता 
तो समझना चाहिए कि वह मनुष्य कज्ञा सम्पादन मे अभी अधूरा 
| पूर्ण कज्नाकृुशल मनुष्य वही कहा जा सकता जो सूत्र से, अथ 
से और कभे से कला का सम्पादन करता द्वो ! अन्नविधि की तरह 
वस्त्रविधि, ग्रहतेघि आदि की भी कछा है। ७२ कलाओ का सम्पा- 
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दन करने वाला मनुष्य ही पहले कलाकुशल कहलाता था | आज दो 
कलाएँ प्राय: नष्ट हो गई हैं। आज लोग तैयार बरतुएँ लेकर पराधीन 
बन रहे हैं, फिर भो तैयार वस्तु लेने में अपने आपको स्वावीन और 
निष्पाप मानते हैं। लेकिन शास्त्र का यह कथन है कि परावलम्धी, 
पराधीन रहने वाला दुःग्शय्या पर सोने दाला है और स्पावलम्धी 
स्वाधीन गहने वाला सुखशय्या पर सोने वाला है । तुम लोग सुन्दर 
मकान मे रहते दो, मिष्ट भोजन करते हो और अपने आपको सुखी 
मानते हो | परन्तु तुम उन वस्तुंओं के लिए परादोन हो, अतएन्र 
शास्त्रऋार तो तुम्हे ठुःखशय्या पर सोने वाला ही कहते हैं। शायद 
ही कोइ भील ऐसा दो जो अ्पत्ती कॉपडी बताना न जानता हो। 
मगर तुम जिस मकान में रहते हो, उस बना सकते हो ? अगर नहीं, 
तो स्वाघीन हो या पराघीन हो ? वास्तव में स्वाधीन मजुष्य ही खुग्वी 
है और पराधीन मनुष्य दी दुखी है। यददी बात दृष्टि में रखरूर 
युधिष्टिर के महल की अपेक्षा व्यास को मोपडी श्रेष्ठ गिनी गई है। 


कहने का आशय यह है कि स्व॒लाभ में आनन्द मानना 

ओर परलाभ की 'आशा न रखना ही साधु के लिए सुखशय्या है। 
सुखशय्या पर शयन करने से मन निराकुल बनता है। जो मनुप्य 
पराधीन परतन्त्र नहीं होता, उसी का मन व्याकुलतारद्दधित होता है । 
परन्तु ठुम लोग परतन्त्र हो और तुम्हारा सन व्याकुज् रहता है 
फिर भी अपने आपको सुखी मान रहे हो, यह 'आश्ययेजनक बाद 
है। सन को व्याझुल न होने देना ही सच्चा सुख है। पाह्य पदार्थों में 
सुझ नही है। हल कथन का सार यह हैँ कि मन की पअव्याकुलता 
ही सुखशब्या हू श्यौर मन की व्याकु्तता ही दु-खशय्या हैं। सुन्दर 
ले स रहने पर भी थोर मिष्ठट भोजन करन पर सी अगर मन 
ध्याफुल हुआ हो दुःख उत्पन्न होता है| इसके दिपशात घास की 


जवादर-किरणाउली ( ११२ ) 





भीपडो में रहते हुए भी और रूखा-सूखा भोजन करने पर भी अगर 

मन निराकुल हुआ तो सुख उत्पन्न होता है।इस प्रकार मन की 
व्याकुल्ञता से दुःख पेढा होता है और मन की अव्याकुलता से सुख 
पैदा होता है । इसके समर्थन में आगम में कहा है-- 


त॑ संथारं निसन्नो मुणिवरों नट्टरागविम्मोहों | 
पावइ ज॑ मुत्तिसुहं कुती त॑ चक्‍कबद्टीए १ ॥ 


अथथांतू--धास के विछौने पर सोने वाले, राग-द्वेप मोह 
आदि को नष्ट करने वाले मुनिवर जिस आनन्द का उपभोग करते 
है, वह बेचारे चक्रवर्ती को भी कहाँ नसीब है ? 


बाह्य वैभव कैसा ही क्यो न हो, मन अगर व्याकुल्न रहता 
है तो दुःख ही समकना चाहिए और बाह्य वैभव थोड़ा हो या न हो 
किन्तु मन अव्याकुल हो तो सुख द्वी है, ऐसा मानना चाहिए। इस 
कथन के अनुसार जो साधु परावीन है और जिसका मन व्याकुंल 
रहता है वह दुःखी है | जो साधु स्वाधीन है, जो अपना काम आप 
कर लेता है, और जिसका मन अव्याकुल रहता है, वह सुखशय्या 
पर सोने बाला है-सुखी है । 


पहले के लोग ऐसे थे कि वे प्राण देना कबूल कर लेते थे 
परन्तु परतन्त्रता स्वीकार नही करते थे । किन्तु संसार परिवत्तनशील 
है, इस कारण अब बह क्रम बदल गया दिखाई देता है और ऐसा 
जान पडता है कि लोग परतन्त्रता मे ही आनन्द मान रहे हैं 

तीसरी सुखशय्या बतलाते हुए भगवान्‌ कहते है--बिषयों 
का ध्यान भी न करना । आनन्द के लिए विषयो का भोग करना तो 
दूर, उनका विचार भी न करना तीसरे प्रकार की सुखशय्या है । 
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चौथी सुखशय्या यह कि चाद्दे जैसी आपत्ति आ पड़े तो भी 
आपत्ति के समय सहिष्ण[ुतापूवक कष्ट सहन करता और प्रसन्नचित्त 
गहना । दुःख जब सिर पर आ पढे तो इस प्रकार विचारना- अगर 
मैं उन दु.खों को प्रसन्नतापूर्वक सहदन करूँगा तो मुझे; महान निर्जेरा 
फा लाभ मिलेगा और जो दुःखपू्व क सहन करूँगा तो क्मेबंध हो गा। 
अनेक महात्मा तो कर्मा की उदीरणा करके दुःखों को समभाव से 
सहन करते हैं, तो फिर आई हुई विपत्ति से भुके क्यों घब्वराना 
चाहिए ? जो दुःख आये हैं वे बिना किये तो आये नहीं। मेंने दुःखों 
को जन्म दिया, तभी वे आये हैं । अब, जब दुःख माथे आ पढे हैं 
तो उन्हे समता के साथ और थैर्यपूर्व क सहना ही चाहिए। पैय्रपूतरक 
दुःख सहन करने वाला सुखशय्या पर सोने वाला है, ऐसा समझना 
चाहिए | 


सुखपाता के पाठान्तर के विपय में यहाँ विचार किया गया 
है। सूत्र में आये 'सुडइसाया? शब्द के सुखमाता और सुखशय्या 
दोनो अर किये जाते हैं । सुखशय्या के चार भेद करके उनका जो 
विवेचन किया गया है उस सब्र का सार यह है कि वास्तव में धाहर 
के पदार्था में सुस् नहीं है । सुख तो अन्दर द्वी हे। सुख स्वाधीनता 
में है, पराधीनता में नही । जितनी-जितनी पराधीनता बढती है, उतना 
ही दु.ख बढता जाता हैं । इसफे विपरीत ज्ञों जितना स्वावीन है वह 
उतना ही सुखी है । लोग भी कद्दते तो हैं कि पराबीनसा में दुख 
और स्वाधीनता में सुख है, परन्तु व्यवहार में यह बात भूत जाते हैं। 
परतन्त्र रहना घालदशा है । जो नुम्दारे सच्चे हिलेपी होगे ये तुम्हे 
इस घालदशा से घाहर निफालने छा ही प्रयत्न करेंगे । अगर नुम 
बालदशा से वाइर निऊुलना चाहते हो वो स्वाघीन बनने का प्रयत्न 


व आर 5 के 3. 


फरो | तुम मोटर में बेठने तो हो पर मोटर बनाना या चराना नहीं 
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॥ 


जानते | ड्राइवर मोटर चलाता है किन्तु वह गड्ह में गिरा दे तो 
इस तरद्द इन धातों पर ध्यान रखकर पराधीनता हटाओ ओर खतत्र 
बनो | आखिर स्वतन्त्र बनने में ही सुख है । 


कदाचित्‌ तुम कहोगे कि तैयार चीज लेने से तथा व्यवद्दार 
करने से पाप नहीं लगता | अतएवं अपने हाथ से कोई चीज़ बनाने 
की अपेक्षा तैयार चीज लेना द्वी उचित है | इसके उत्तर में श्रावक्रो 
का वर्णन करते हुए शास्त्र में कह्दा गया है-- 


धम्मिया, धम्मियाणंदा, धम्मोवएसगा, धम्मेण च 
वित्ति कप्पमाणे विहरइ । 


अथात्‌--श्रावक धर्मी होता है ।घमम में आनन्द मानने वाला 
होता है, धम का उपदेशक होता है ओर धर्मपूवंक आजीविका करता 
हुआ बिचरता है | 


अब यहाँ विचार करो कि धर्मपूवेंक आजीविका करने का 
अथ क्या है ? क्या श्रावक भिक्षाचरी करता है? श्रादक जब तक 
ग्यारह प्रतिमाधारी नहीं बनता, तब तक भिकत्षा नहीं कर सकता। 
भिक्षा के तीन प्रकार हैं । पहली सबंसस्पत्तिकरी भिज्षा, दूसरी वृत्ति- 
भिक्ता, और तीसरी पौरुषप्नी मिक्ष हैं । 


जो महात्मा संयम का पालन करते हैं और केवल संयम की 
कप पु 6 बजकर ९५ 
रक्षा के लिए ही शरीर का निर्वाह करने जितनी भिक्षा लेते है, वह 
९ > ० 
भिज्षा सदसंपत्तिकारी कहलाती है । भगवान ने स्धुओं को अपना 


शरीर नष्ट करने की आज्ञा नहीं दी है | साधु केवल शरीरनिर्वांद के 
पर री हर नि कर | रन आप 
लिए और धर्माचरण करन के लिए ही भिक्षा लेते है। यह भिक्ता 


५ 


$ । 


! 
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सब सम्पत्तिकारी होती हैं । जो भिन्तु सम्यक्‌ प्रकार से साधुधर्म का 
पालन नहीं करता, उसे मित्ना मागने का अधिकार नहीं है। जो भिन्न 
निरारभी ओर निष्परिप्रह रहकर साधुधमसे का बराबर पालन करता 
है, उसी को भिक्षा माँगन का अधिकार है।जो भिक्षु सयम का 
पालन नहीं करता और केबल पेटपूर्ति के लिए भिक्षा माँगता हैं, 
शाम्त्र में उसे 'गामासडोलिया! कहा है । 

कितनेक लोग साधुधर्म का पालन न करते हुए भी सिफ 
पेट भरने के लिए साघु बन जाते हैं । ऐसे पेह साधु समाज के लिए 
भार रूप हैं। भारत में ऐसे साधु करीय वावन लाख हैं| इन वावल 
लाख साधुश्रो के लिए भाग्त को कितना ख्चे वहन करना पडता है ? 
लोगों से भिन्ता माँग माँग कर खाना आर साधुधर्म का पाज्नन न 
करना यहुत ही बुरी बात है | बहुत-से लोग इन पेद्ध साधुओं को 
भो गुरु-बृद्धि से मानते है । यह विषम काल का ही प्रभाव है। 
विपमकाल केसा होता है, यह यतलाते हुए शास्त्र में कहा है--विपम- 
काल में साधुर्रों की,पृत्रा नहीं दोवो और अमसाधुओं को पूजा दोती 
है । परन्तु जी लोग श्रात्मा का कल्याण करना चाहते होंगे, वे तो 
साधुधसे का घरावर पालन करने वाले साधु की द्वी पूजा मरेंगे और 
उसी को गुरु के रूप में मानेंगे । 

दूसरी बृत्तिमित्षा है। लले, लैँगड़े या अपंग लोग जो भीरप 
माँगते हैं, बह वृत्तिभित्ता कहलाती है | हम बृत्तिमित्षा क्री न निन्‍दा 
की गई है और न प्रशसा ही को गई है। दयालु लोग दया करके 
देते हैं और दया को कोई घुरा नहीं कहता । .* 

तीसरी भिज्षा पौरुपप्नी हैं। जो लोग द्ृप्टपुष्ट है और जो 
मदहनत फरके कमा सकते हैं, फिर भी मिहतत-मजुरी न ऋर्केके बल 
भीस साँग फर याते हूँ, उनकी भिक्ता पीरुषम्री हैं । 
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कहने का आशय यह है कि श्रावक धमपू्वक आजीविका 
करने वाले कहे गए हैं | गृहस्थ श्रावक भिक्षा माँगकर नहीं खाते 
बरन धर्मेपूवेक अपनी आजीविका करते हैं। श्रावक न्यायपूर्वक 
आजीविका करते थे और स्वतन्त्रतापूषक आजीविका करते थे। 
उस समय के श्रावक स्वावलम्बी थे। तुम भी अपने पूबज श्रावर्का 
के चरण“चिह्लों पर चलकर स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करो | रवा 
बलम्बन में सुख है । परावलम्बन में दुःख है । 


संसार के सभी लोग सुखशय्या चाहते हैं किन्तु सुख के 
नाम पर दुःखशय्या को अपना रहे है और दुःखशय्या के नाम पर 
सुखशय्या छोड़ रहे हैं । परन्तु भगवान्‌ ने कद्दा है कि जो स्वाधीन 
छह और जिसका मन निराकुल है, वही सुखशय्या पर सो सकता है। 
सन को निराकुल बना देने से व्यावहारिक लाभ भी होता है ओर 
आध्यात्मिक लाभ भी होता है। पराधीन मनुष्य दुःखशय्या पर 
सोने वाला है | स्वात्रीनता का मार्ग छोड़ देना और परतन्त्रता की 
बेड़ी में जकड़ जाना, सुखशय्या त्याग करके दुःखशय्या पर सोन 
के समान है । 

एक कहावत है--अपनी नींद सोना और अपनी नींद 
जगना” इस कहावत का सार यही है कि कोई भी_ ऐसा काम न 
करना चाहिए कि जिसकी चिन्ता के मारे रात में नीद तक न आये 
परन्तु ऐसा सत्काय करना कि जिससे सुखपृत्रक निद्रा आवे। इसी 
प्रकार भगवान्‌ ने साधुओं के लिए कहा हैं कि-हैं साधुओं | तुम 
पेटपूर्ति के लिए साधु नही हुए हो, परन्तु आत्मोद्धांर करने के लिए, 
स्व-पर कल्याण करने के लिए साधु हुए हो। अतणएव दुःखशस्या का 
त्याग करके सुखशय्या पर सोने का ग्रयत्त करो । 


(१९७ ) उनवीघवां वौल 


सुखशब्या पर सोने के लिए ता कहा, परन्तु सुखशय्या पर 

सोने से जीव को वया लाभ द्वोता है ? ऐसा गौतम स्वामी ने भगवान 

से प्श्न पूछा | इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कर्माया-'सुहसाएण 

गुस्सुयत्त जणयड़ ।/ अरथात्‌ दे गौतम ! सुखशय्या पर सोने से 

मन की श्रव्याकुलता उत्पन्न होती हैं अर्थात्‌ मन में अनुत्सकता पेदा 
होती है । 


मन में अव्याकुृज्नना किस प्रकार उत्पन्न होनी हैं, इसके लिए 
टीकाकार कदते जिन फारणों से मन में आधात-व्याधात या 
प्रत्यापात होता है, उन कारणों को तजञ देने से मन में निराकुलता 
या अनत्सकता पेंदा होती है । सन में निराकुलता उत्पन्न होना ही 
सग्बशय्या का परिणाम है । ज॑स आग के कारण पानी में उ्याल 
आता है, और 'प्राग के ऊपर से पानी उतार लेने पर पानो नहीं 
उबलता, उसी प्रफार जिन कारणों से मन में चिन्ता या व्याकुलता 
बढती है, उन फार्णों का त्याग कर देने से मन निश्चिन्त और निरा- 
फुल घन जाता हैं। मन के निरादुल घन जाने से मन की चचलता 
घट जाती एै प्रथदा मिट जाती है और फ्जस्वसरूप आत्मा को शान्ति 
मिलतो हैं । जो पुरुष दूसरों की '"ताशा या 'प्रपक्षा नहों रखता और 
देव सम्बन्धी कामभोगो की भी झभिलापा नहीं करता, उस पुरुष के 
हृदय में फिसी प्रकार की व्याकुलता नहीं रहती । जो मनुप्य विपय- 
सुख फो विपमय ओर तुच्छु मानता हैं, उसके मन में आकुलता-उ्या- 
कुलता रह नही पाती ' 


विषयमसुस की एहच्छा न करने से मन अलुत्सुफ बनता है। 
मन असमुत्मुद घनने से अधात्‌ विपयसुस्थ री इच्छा न होने से हृदय 





जवादरे-किरणावली ( ११८ ) 





में अनुकम्पा उत्पन्न होती है । अनुकम्पा की व्याख्या करते हुए कहा 
है--अनुकूल कम्पन-चेष्टन॑ अ्रनुक्म्पा !! अर्थात्‌ दूसरे का दुःख 
देखकर काँप उठना ओर दूसरे के दुःख को अपना ही दुःख सममना 
अनुकम्पा है। इस प्रकार की अनुक्रम्पा विषय-सुख के इच्छुक के 
मन में नही उत्पन्न होती। विपयसुख की इच्छा न रखने वाले को ही 
ऐसी अलुकग्पा उत्पन्न होती है। विषयसुख का 'अभिलापी तो अपने 
विषयसुख को ग॥आप्त करने का ही प्रयत्त करता है, फिर दूमरे लोग 
चाहे जीएऐँ, चाहे मरें । जो विषयमसुख का त्यागी है, उसके हृह्य में 
दूसरे को दुःखी देखकर अनुकम्पा पैदा होती है । दसरो के दुख से 
उसका हृदय कॉप उठता हैं । 


आजकल तो दयाल़ु पुरुष को कायर कहते है, परन्तु शास्त्र 
के अनुसार हृदय में अनुकम्पा-दया होना सदगुण है। जिन लोगो 
में विषयसुख की लालसा नहीं रहती उन्हीं में यह सद्गुण पाया जाता 
हैं। जिनमे विषयसुख भोगने की लाहसा बनी हुई है, उनमें दया या 
अनुकम्पा नहीं होती | उदाह रणाथ--कोई कसाई बकरे को मारता 
हो तो उस समय तुम्दारे हृदय में दया उत्पन्न हो यह स्वाभाविक है। 
परन्तु उस कसाई को दया नहीं, क्योकि उसे बकरे का मांस खाने की 
लालसा है । अगर उसमें बकरे का मास खाने की लालसा न होती 
तो उसके हृदय मे भी अनुकम्पा या दया उत्पन्न होती । अनुकम्पा के 
विषय मे शास्त्र में भी कहा है-- 


एवं सु णाणिणो सार ज॑ न हिंसइ किंचयणं | 
अहिंसा समय चेव शयावर॑ वियाणखिया ॥ 
“सयगडांगसूत्र । 


कल 


( ११६ ) उननी एवरों बोह 
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अ्र्थात्‌-क्रिसी भी जीव की दविंसा न करना ही शास्त्र का 
सार है। ज्ञानी जन अद्दिसा-अनुकम्पा फो ही सिद्धान्त का सार 
कटने हैं । शारत्र सनने पर भी जिस मनुष्य के हृदय में अनुकृम्पा 
उत्पन्न न हुई, अत' जो निदेय होकर अपने घर में भी अनुकस्पा का 
व्यवहार नहीं करता, उसने शास्त्र नहीं सुना वल्कि समझना चाद्दिए, 
रमन शरत्न का प्रयोग करना थधीखा हैं | 
मेघकुमार के शास्त्रीय उदाहरण के अनुसार एक खरगोश 
को बचाने के खातिर हाथी एक पैर ऊँचा करके बीस पहर तक खड़ा 
रहा था | वीस पहर घाद जब दावानल शान्तद हुआ और नंडल में 
प्राये हुए जीव वाहर चले गए ठो हाथी अपना पेर नीचे गन्‍नत लगा। 
सगर घीस पहर तक पैर ऊँचा रखने के काररा उसछ्ा पेर रद गया 
था और वह ज़मीन पर गिर पड़ा ।,गिर जाने पर भी हाथी ने अनु- 
फम्पा के विपय में तनिक भी बुरा विचार न किद्रा । इसने चद्द नदी 
सोचा कि खरगोश के साथ मेरा क्या सन्‍्दन्ध था कि इसे बचाने के 
लिए मेन पेर ऊपर रखकर इतना कष्ट सदन हिया ! मगवान ने ऋदा 
है-ऐे मेघकुमार | इस प्रकार की अनुच्न्य रखने # ऋरण ही 
त्‌ हाथी पयाय से छूटकर राजा श्रणछ के लिकुमार रूप में 
जन्गा प्र संचम धारण कर सकता है । 
फद्न का आशयब यह है हि दो मनष्य वियय-सख के परदे 
निरपृह् होता हैं, उसी में अनुकृन्ग छा डे | ले 
जो यारेक, चिकने और मुलायम दस्त्र पहनते हैं, इनमें रूगाई व 
पाली चर्च के लिए क्तिन हब मारे घाठे हैं ? किसी 
पर विचार किया है ? दिद्ार क्षय न|ी ऋचने? इसीवचिए हा 








बम ली. 


रे आर मुलायम वम्छों 
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विषयलालसा छूटती नहीं तब तक अनुकम्पा उत्पन्न होती नहीं। जब 
प्राणी मात्र के प्रति आत्मभाव उत्पन्न होता है तभी अनुकम्पा उत्पन्न 
होती है | हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न करने के लिए परमात्मा से यहां 
ग्रा्थना करनी चाहिए-- 


ऐसी मति हो जाय, दयामय, ऐसी मति हो जाय । 
ओरों के सुख को सुख सम, सुख का करूं उपाय, 
अपने दुख सब सह किन्तु पर दुःख नहीं देखा जाय ॥ 


अथाोव--हे प्रभो +* मुकमे ऐसी सुबुद्धि उत्पन्न हो कि 

दूसरों के दुःख को अपना ही दुःख मानू और दूसरों के सुख को 
अपने सुख समझ । इस प्रकार की सन्‍्मति सब मे उत्पन्न हो जाए 
तो विश्वप्रेम फेल जाए | विश्वप्रेम की जननी अनुकम्पा है | अनु 
कम्पा पैदा करने के लिए विषयसुख के प्रति निरप्रृह बनो | जब 
तुम्दारे हृदय में से विषय सुख की लालसा दूर होगी, तब हृदय में 
अनुकम्पा के अंकुर फूट निकलेंगे । उस समय तुम दयापात्र बनने 
के बदले दु्यामय बन जाओगे । विश्वप्रेम उत्पन्न करने के ल्ञिए तुम 
दूसरों के सुख मे सुख और दुःख में दुःख मानोगे व्रो स्व-पर का 
कल्याण ही करोगे । 


किसी भी काये का फल्न जान लेने से उसमे जल्दी प्रवृत्ति 
होती है । जब तक किसी काय का फल न जान लिया जांय तब तक 
किसी भी काय मे प्रवृत्ति नहीं होती । व्यवहार में भी देख-भाल कर 
ही प्रवृत्ति की जाती है | जब तुम्हे यह खातिरी होती है कि हम जो 
रुपया दे रहे हैं वह व्याज सहित दापिस मिल जायगा, तो तुम रुपया 
देने मे ढील नहीं करते | इसके विपरीत अगर तुम्हे मालूम हो जाय 


(१६१ ) उनतीमर्बा बोल 


कि हमारा दिया हुआ रुपया वसूल नहीं होगा, तो इस दशा में तुम 
रुपया नहीं ढोंगे, यह स्वाभाविक है | महान्‌ से महान्‌ चक्रवर्ती भी 
फन्न की आशा से ही 'प्रपनी सम्पदा का त्याग करते हैं। इसी कारण 
भगवान से यह प्रश्न प्ठा गया है कि विपय-एुख की आसक्ति का 
त्याग करन से जीव को क्या लाभ होता ६ 


इस प्रश्न के उत्तर म॑ भगवान्‌ ने फर्माया 8--विपयसुर् 
का त्याग करने से विपयभोग के प्रति 'अनुत्सुकता उत्पन्न होनी हैं, 
'प्रथात विपयसुस भोगन की उत्सुऊता या इच्छा नहीं रहती । जिसने 
ध्राम खाने का त्याग फर दिया हैं उसे आम खाने की उत्सुकता नहीं 
रहती । इसी प्रकार विपयमुखों का त्याग करने से विपर्या के प्रति 
उत्सुकता या चचलता नहीं रहती । त्याग न किया जाय तो उत्सुकता 
या चचलता बनी ही रहती है ! 


गमायण के कथनासुसार जब सूपणखा ने रावण के सामने 
राम आर लद्दभण के गुणों का वणुत किया तो रावण के हूदय में 
किसी तरह को उत्सुकता या चचलता उत्पन्न न हुईं, परन्तु जब 
उसने सीता के रूप का वसान किया तो रावण के हृदय में इस 
प्रकार की चनलता पेदा हो गई कि जो सीता ससार की म्ध्रियों में 
शिरोमणि घतलाइ जाती है, उसे मुझे देख तो लना चाहिए। इसी 
चचलता फे फारण घोर 'प्रनथ हु'प्रा । रावण 'गर पहले से ही 
बिपयप्तस या पररत्री का त्यागी होता तो उसके हृदय में हस प्रफार 
झो चचलता पेंदा न होती । कौर तथ ऐसा अनध भी क्यो होता ? 


टुस प्रकार विपयसुस्थ का त्याग करने से चंचलता मिट 
४ बे किक 
जत्तो हैं । चंचलता हट जाना और 'पनुन्सुऋुता पंदा होता स्याग का 


बे 
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क्जु 


लक्षण है | त्याग करने पर अगर चचलता या उत्सुकता बनी हुई 
हो तो समझना चाहिए कि सच्चा त्याग अभी हुआ ही नहीं हें। 
सच्चा त्याग तव समकना चाहिए जन द्वदय में तनिक भी चचलता 
न रह जावे । भगवान का कथन हैं फ्ि चंचलता मिट जाने से और 
स्थिरभाव उत्पन्न होने से हृदय में अनुकस्पा उत्तन्न होती है. , अनुकपा 
कितना श्रेष्ठ गुण है, इस विषय में कहा गया है-- 


दया धर्म का यूल है, पाप मूल अभिमान | 


अथांत्‌ -दया-अनुकम्पा ही वर्म का मूल हैं। अनुकम्पा को 
सभी ने घसे बतलाया है | जिसमे विषयसुख का लालमा नहीं होती 
ए्‌ 
उसे ही इस श्रेष्ठ धम की प्राप्ति होती है । 


साधारण तौर पर प्रत्येक व्यक्ति मे, न्‍्यूनाधिक परिमाण में 
अलुकम्पा का गुण विद्यमान रहता हे । परन्तु जब स्वार्थ के कारण 
हृदय में चंचलता आती है तब अनुकस्पा अदृश्य हो जाती है । उदा- 
दरणाथ--गाय किसी को, यहाँ तक कि कसाई को भी खट्टा दूध नहीं 
देती | फिर भी जब कंसाई के दिल्ञ में स्वार्थ के कारण तथा विषय 
लालसा के कारण चंचल्ता उत्पन्न होती दे तब बह निद्नेयता के 
साथ गाय को कत्न कर डालता है | विपयलालसा के कारण हृदय 
मे चचलता उत्पन्न होती है ओर चचल्नतां के कारण अनुकम्पा का 
भाव कम हो जाता या सवंथा नष्ट दो जाता हे, ऐसा क्रम है । 


विचार करो कि तुम्हारे दिल में पशुओं के प्रति सच्ची दया 
है या क्रेकल दया का दिखोवा मात्र है अगर तुम्दारे हृदय मे सच्ची 
दया हो तो क्या तुम ऐसी वस्तुओं का व्यवद्दार कर सकते हो 
जिनके खातिर पशुओं की हत्या की जाती है ? तुम यों तो 


( ६२३ ) उनवीसर्वा बोह 





गाय को नहीं मारोगे परन्तु तुम्हारे सामने गाय के चमढ़े के बने 
सुन्दर और मुलायम बूट रक्से जाएँ अथवा गाय की चर्ची वाले 
कपड़े तुम्हे दिय जाएँ तो उन्हे उपयोग करने के लिए लोगे या नहीं 
प्र्यक्ष में तो तुम गाय को माता कहोंगे, मगर यह नहों देखोंगे कि 
तुम्हारे लिए गाय माता की हालत कितनी भयंकर दो रही है ? क्या 
कभी वुमने सोचा है कि तुम ज्ञो मुत्तायम वद पहनने हो थे किसके 
यमडे के यनते हैं ९ 


तुम कह सकते हो कि जूता पहन विना काम नहीं चलता 
मगर भारतवप में पहल चमडे के खातिर कभी भी पशुद्रा का घात 
नहीं किया जाता था । जो पशु स्वाभाविक मौत से मर जाते थे, उन्हीं 
के चमरे के जने बनाए जाते थे । ्रानझल तो विशेष तौर से चमड़े 
के लिए हो पणु मारे जाते है । इतना हा नहीं, बरस चसदे फो सुन्दर 
ओर मुलायम बनाने ऊे उटेश्य से पशुयों झी बडी ही निर्दयता के 
साथ हत्या की जाती 3 | क्या तुम लांगा ने एसेसुल्दर घोर मुलायम 
चमटे को घनी चीजो का त्याग किया है ? अगर त्याग नहीं शिया 
तो क्या तुग्हारे दिल में पशुतआ के प्रति दया का भाव हैं ? 


क्रपना करे, ठस्टारे सामने द्रौपदी को नप्न स्या जाय 
पार उसके शरीर पर स उतारे हुए बम्त्र, कोट, ऊमीन बनव्रान के 
लिए तुम्हे डिये जाएं तो जया तुम्त उस बस्घों को हाथ थी लगागगे ? 
तुम उस समय चही बहांगे कि जित बन्चों के लिए द्रौपदी ऋता 
को नम्न क्या गया है, उन्हें हम छू भी फैसे सकते हैं ” दस प्रज्ञर 
फह पर तुम उन बस्त्रों का उपयोग नहीं हरोंगे। मगर सुस्हारी 
मावृभूमि फो हानि प्ेचान दाके जो वस्त्र तुस्ते दिये ज्ाव हैं, उन्हे 
एन छा नुमने त्याग किया टू ? तुझने टिसानूलर वस्यों लग योर 


आअवदर-किरणावल्ी ( १२४ ) 








चमड़े का त्याग नहीं किया, इसका एक प्रधान कारण यही है कि 
अभी तक तुम्हारे हृदय में अनुकम्पा का माव ही उदित नहीं हुआा 
है। अगर सच्ची अमुकम्पा तुम्दारे हृदय में उत्पन्न हो जाती तो ऐसी 
हिंसामूलक वस्तुओं का तुम स्पश तक न करते | 


भगवान्‌ कहते हैं कि हृदय में अनुकम्पा का भाव पैदा दोने 
से अनुद्धतता अथात्‌ निरभिमानता आती है। अनुकम्पा से हृद 
नम्र बन जाता है और नम्र हृदय मे अभिमान उत्पन्न नहीं होता। 
अनुकम्पाशील मनुष्य में में बड़ा हूँ, में यह काम केसे करूं ?” इस 
प्रकार का मिथ्या अभिमान नदीं होता । अनुकम्पा वाला मनुष्य 
दूसरे के दुःख को अपना ही दुःख्व मानता है और दूसरे का दुःख 
मिटना अपना दुःख मिटना सममता है। बही सच्ची अनुकस्पा है 
जिसमें अभिमान या लालसा को स्थान न हो | जहाँ किसी भी प्रकार 
की लालसा द्वोती है वहाँ विशुद्ध अनुकम्पा नहीं । 


आजकल कितने ही लोग अनुकरम्पा के नाम पर दान तो 
करते हैं परन्तु साथ ही साथ अपन आप की दांनी कहलाने के लिए 
अखबारों में, बड़े-बडे अक्षरों में, अपने दान की घोषणा छप्वाते हैं | 
क्या यह अनुकम्पा और दान हैँ ? वास्तव में देखा ज्ञाय तो सश्ची 
अनुकम्पा न द्वोने के कारण ही प्रसिद्धि की इच्छा रददतो है। हृदय 
में सच्ची अनुकम्पा हो तो नाम की इच्छा नहीं होती | 


आनन्द श्रावक के पास बारह करोड़ स्॒ण-भीहरों का घन 
था | उनमे से वह चार करोष्ट स्वर्ण मोहरों से व्यापार करता था। 
उसके पास चालीस हजार गाये थीं। जब उसने भगवान्‌ के द्शे्वी 
किये तो भगवान का उपदेश सुनकर: उसने यह प्रतिज्ना करली कि 


( १२४५ ) उनमनीसर्या दो 


में जब घन आदि की वृद्धि नही करूँगा। इस प्रतिल्ता फे पश्चात 


, भी उसका चार करोड़ मोहरों का व्यापार चालू रहा श्लौर चालीस 
जार गायें भी बनी रहीं | गायों में प्ृद्धि होना स्वाभाविक है, फिर 


भी उसका त्याग भंग नहीं हुआ, यह एक विचारणीय प्रश्न हैं । शास्त्र 
में एमा फोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि क्सि कारण उसकी 
सम्पत्ति मे और उसकी गायों में वृद्धि नहीं हुई ? और केस इसका 
त्याग भग नहीं हुआ ? परन्तु इसके कारण पर विचार फरने से 
मुझे ऐसा प्रतीत होता हैं कि 'प्रानन्द श्रावक विना मुनाफे का व्यापाः 
करता था अवबवा घढ़ी हुई सम्पत्ति दान में देता था। उसे कोई 
मनुप्य गरोध दिखाई देता तो उसे गाय दान कर देता था । इस प्रकार 
उसकी सम्पसि तथा गायों का परिमाण भो घरायर रहता अर 
त्याग फी रक्षा फें साथ दान आदि धमम का भी पाहन हो जाता था । 


फने का ्रशय यह है कि आनन्द भ्रावक ने दानो होते 
ह0 भी दानियों की नामावली में प्रपना नाम प्रसिद्ध नहीं किया था। 
श्तना ही नहीं, वरन शास्त्र में उसके इस दान का वग्शन तक नहीं 
फिया गया हैं । मगर यह घात सहज, ही समझी जा सकती हैं कि 
जब उसका त्याग भी स॒रक्षित रहा मोर व्यापार आदि फी मयांदा 
भी घरावर फायम रही, तब यदी हद सम्पत्ति का सिवाय दान के 
चोर क्या उपयोग हो सकता था ? जिस मनुप्य में सथी अनुऊम्पा 
होती ऐ, बह दान भो सुप्त रूप से हों देता है 'मौर दान देकर छभि 
गान नहीं करता । बह अपने नाम फी प्रसिद्धि भी नहों चाहता | 


न 


तुम लोग गाय की सेवा करे दूध पीत हो या बाजार से 
खरोदा हुआ पंत हो ? तुम्त गाय को सेवा झिये दिया हो देश पीते 
थे फिर भी झपने आपको अनुश्म्या बाला ऋहलवाते हो? फ्या 


जवादर-किरणावली ( १२६ ) 


विक्री का दूध पीन में अनुकम्पा है ? शास्त्रकार, इसे अनुकम्पा नही 
कहते । ऐसी दशा मे भी आज किसके घर में गायें है ? आज कौन 
मोल खरीद कर दूध नहीं पीता ? स्त्रियाँ तो कह देगी कि हम अपनी 
सेवा करे या गायो की सेवा करें ? हम अपना सिगार सजे अथवा 
गायों का गोबर और पेशाब उठाएं ? जहाँ ऐसी भावना है वहाँ अनु- 
कम्पा का गुजारा कहाँ ? सुना है, गाँधीजी ने भारत की गाया. की 
दु्देशा देखकर गाय का दूध पीना ही छोड़ दिया है | तुम लोग गाय 
का दूध तो पीते हो, मगर गाय की सेबा नहीं करते, इसका कारण 
यही प्रतीत होता है कि तुममे अनुकस्पा का अभाव हे । 


कहन का आशय यह है कि विपयसुख की लालसा का 
त्याग करने से अनुकर्पा उत्पन्न होती है और अनुकम्पा से अनुद्धतता 
अर्थात्‌ निरभिमानता पेद् द्वोती है । जिसमें निरभिमानता प्रक्ट हो 
जाती है उसमें किसी प्रकार का शोक, संताप या किसी प्रकार की' 
चिन्ता नहीं रहती । जिसमे सच्ची अनुकम्पा होती है उसे हानि होने 
यर चिन्ता नही होती | मान लीजिए, किसी व्यापारी ने रूई की गाठों 
का बीमा उतग लिया है। अब कदाचित्‌ उन गांठों मे आग लग 
जाय तो क्या उस व्यापारी को चिन्वा होगी ? वह तो यही कहेगा 
कि मेरा क्या बिगड़ा ? मैंने तो पहले ही बीमा उतरा लिया है ! इसी 
प्रकार जिसके हृदय में सच्ची अनुकम्पा होती है, वह मनुष्य अपनी 
समस्त वस्तुएँ परमात्मा को समर्पित कर देता है और इसी कारण 
किसी भी वस्तु का नाश होने पर भी उसे चिन्ता नहीं होती। इतना 
ही नही, अपने प्राण तक चले जाने पर भी अलुकम्पाशील मनुष्य , 
को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं होती | कहा भी टैः-- 


( १२७ ) उनती सर्व दोत 
; हु 


चाहत जीव सब जग जीवन, 
देह समान नहीं कद प्यागे, 

मसयमवन्त मुनीश्यर को, 
उपसर्ग हुए तन नाशन हारों। 

तो चिन्ते हम आतमराम, 
/ अखंड अयाधित रूप हप्ारों, 

देंह विनाशिक सो हम तो- 
नहिं शुद्ध चिदानन्द रूप हमारो ॥ 


संसार का शोटट भी प्राणी अपना जीवन नष्ट नहीं करना 

चाहता, क्योंकि देह सभी को प्रिय है | देश के बरादर अन्य कोई भी 
बरतु प्रिय नी है । ऐसा होने पर भी सयमसयत सुनीएयर देंद्वान्तकारी 
फ्ष्ट उपरियत होने पर भी चिन्ता नही करत । वे टसी प्रकार विचार 
करते हूँ कि-एसारा देद अलग है और श्रात्मा 'प्रलग है। गजसुकुमार 
गति फे मरतफ पर आग रफखी गई, स्वदऋ सनि की चमडी उधेड 
की गष्ट प्र पोच सी गनि कोल्ह में पेर दिये गये, फिर भी उन मनी 
श्यरा फो छिसी प्रकार फी चिन्ता न हुई । कारण यह है ऊफ्रि थे 
मनिराल शात्मा पौर शरीर फो भिन्न भिन्न मानते थे। इस प्रकार 
शोकमरदित पोने का वारण पघनुसम्पा है 'यनुझम्पा होने के कारण 
गे मुनीश्यरों फो पेटटान्त कष्ट पढ़ने पर भी चिन्ता पेंद्रा ने हुई। 
प्न्टोन 'रफपना शरोर पहले ही परमात्मा फो समपिंत फर रक्‍्खा था। 


सथ सावा के प्रश्नोत्तर में भगवान्‌ ने फार्य कारणभादथ 
पत्लाया है । भगवान्‌ ने पद्म ै--विपयलालमा न होने से अनुत्त 
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कता (ब्विषयों के प्रति अनासक्ति) उत्पन्न होती है, अनुत्सुकता से 
अमुकस्पा उत्पन्न होती है और अनुकम्पा से जीव में निरमिमानता 
आती है, निरभिमानता से जीव शोकरहित बनताही और शोकरहित 
होने से चारित्रमोहनीय कर्म का क्षय करके मोज्षप्राप्त करता है | 


शास्त्र में मोहनीय कम के दो भेद कहे गये हैं-दर्शनमोहनीय 
ओर चारित्रमोहनीय । द्शनमोहनीय तो वस्घु का सम्यक्‌ स्वरूप 
समभने मे बाधक होता है और चारित्रमोहनीय कम चर्तु का स्वरूप 


समम लेने पर भी उस समझ के अछ्ठुसार आचरण करने मे वाधक 
बनता है। वस्तु का यथार्थ स्वरूप समझ लेने पर भी चारिच्रमोहदनीय 
कम के उदय से तदनुसार आचरण नहीं किया जा सकता। चारित्र- 
मोहनीय कर्म नष्ट होने पर ही चारित्र प्रकट होता है। अगर संकल्प 
विकल्‍प न मिटे तो समझता चाहिए कि अभी तक चारित्रमोहनीय 
कम नष्ट नही हुआ है । संक्रल्प- विकल्प के मिंट जाने पर वास्तविक 
चारित्र प्रकट होता है। जब चारित्रमोहनोय कम का पूर्ण रूप से 
नाश हो जाता है, तब आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाता है। 
इस प्रकार विषयलालसा को दूर करने से आत्मा गुखक्रमारोहण 
करके सिद्धि धप्त करता है। यही मुक्ति का मार्ग है। शाख्रकार कह्दते 
है कि मोक्ष का सागे सरल तो है सगर इस मार्ग पर जाने के लिए 
विषयलालसः आदि जो कांटे बिखरे पड़े है, उन्हें सर्वप्रथम दूर करने 
की आवश्यकता है | विषयज्ञालसा को जीत लिया जाय तो मुक्ति 
के मार्ग पर चलना सरल है। गीता में भी कह्ष है-- 


तस्माचमभिन्द्रियाएयादी नियम्य भारतषभ ! 


!५ 


स्व" जय 


( १६६ ) दनतीसर्बा बोल 


अर्थात-है अजन ! पहले इन्द्रियो की विषयलालसा जीत 
लो | विषयलालमा को जीत लेने से तुम सभी पर विजय प्राप्त कर 
सकोगे | 

मृक्ति के मार्ग पर जाने के लिए, तुम लोग भी स्वश्रथम् 
इन्द्रियों को जीतने का प्रयत्न करो | अगर तुम प्रारम्भ से इन्द्रियो 
पर विजय प्राप्त करोंगे तो क्रमशः मुक्ति भी प्राप्त कर सकोगे। 
परम्परा से मिलने वाल फल को प्राप्त करने फे लिए सघ्र॒ से पहले 
प्रारंभिक काये करना चाहिए किसान को फल तो याद में प्राप्त 
होता £, पर घीज के आरोपण करने का काय उसे पहले ही करना 
पड़ता है | ब्यगर बढ़ प्रायमिक काये-बीज का आरोपण न करे तो 
धान्य का लाभ उसे कैसे हो सकता हे? इसी प्रकार मोक्त प्राप्त 
करने के लिए समंप्रथम विषयलालसा पर विजय पाना आवश्यक 
है। अगर विपयलालसा जीत ली जाय भौर चंघलता का त्याग कर 
जोवन में अमुकम्पा उतारी जाय तो आत्मा का कल्याण हो शअ्ौर 
मुक्ति का माग भी खुल जाय ' 


(३४) 


त।सवबां बोल । 
अप्रतिबद्धता 


>>्ण्द< ०० 


उनतीसवे बोल में सुखशय्या अथवा सुख साता के संबंध 
में काफी विचार किया जा चुका है। अब यह विचार करना है कि 
सुखशय्या पर कौन सो सकता है या सुखसातापूवक्र कौन रह सकता 
है? जिस व्यक्ति में विषयलोलुपता नहीं है श्र जिसमे प्रतिबद्धता 
अर्थात्‌ आसक्ति नही है, वही व्यक्ति सुखशय्या पर सो सकता है। 
अतएव गौतम स्वामी भगवान से यह प्रश्न करते है कि अग्रतिबरद्धता 
' अर्थात्‌ अनासक्ति से जीव को क्या लाभ होता है ? 


मूलपाठ 
अश्न-अपडिबद्धयाएण भंते ! जीवे कि जणयई १ 
उत्तर-अपडिबद्धयाएणं निस्संगत्त जणयहई, निल्‍्संग- 
सेण जीपे एगे एगग्गचित्ते दिया वा राओ वा असज्जमाणे 
अपडिबड्टे आधि बिहरइ || ३० ॥ 


( १३१ ) उनतीनर्वा दोक 





९ 
शब्दाथ 


प्रशन--भगवन ! 'नासक्ति से जीव को ज्या लाभ होता ६ ? 

उत्तर--श्रनासक्ति से जीव निःसंग अथात राग-द्वंप-ममत्द 
में रहित होता है, और नि:संग होने से उसका चित्त दिन-रान ध्म- 
भ्यान में एफाग्न रहता है और एफाग्र होने से वह अनासक्त द्वोफर 
अ्रप्रतियद्ध विचस्ता है | 


व्याख्यान 


भगवान के इस कथन का अथ फरते हुए टीकाकार कहते 
हैं कि साधु मासपलल्‍्पादि से प्रधिक क्रिसी स्थान पर स्थिर नहीं 
रहता । बह 'अप्रतिषद्ध होकर विद्वार करता है । सच्चा साधु द्रव्य 
सत्र, फाल और भाव से किसी प्रकार का प्रतिवध नहीं रस्यता | 
यह परतु भेरी है! इस प्रकार द्रव्य से, यह क्षेत्र मरा है! इस प्रकार 
पत्र में, फालमययांदा का उल्लघत फरफे रहने में फाल से और किसी 
फे प्रति मन में राग-देप रखकर भाव से, साधु प्रतिबंध नहीं रखता । 
इस प्रफार साधु द्रव्य, ज्षेत्र, काल कौर भाव सम्यन्धी प्रतियर्धों से 
रहित होकर अनासक्त-पप्रतिषद्ध होकर विद्दार फरता हैं । 


टीकाफार ने सो मृल्ल सूत्र फा इस प्रकार स्पष्टीकरण फिया 
ऐ, परन्तु यद बात भत्तीमाँति हदय में उतारने के लिए टसका विशेष 
रफ्ट्रीयरुण करना 'ायश्यक्ष है । 


सामान्य रुप से नो 'प्रप्रतिबद्ता बहुत ही मामूली सी यान 

मालूम शोतो है, परन्तु गहरा उतर कर विचार किया जाय हो अप्रति- 
ता शब्द में र्यौर उसके भाद में गूद अर्थ छिपा है | 'प्रश्नतियदता 
का भय ऐ, ऊिसी भी पदार्थ के प्रति भआासफ्ति न रखना तो ध्यन्दि 


ज्वाइर-दिरिणावली (१३२ ) 
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पंकज के समान जगत के समस्त पदार्थों से अलिप्त ग्हता है, वह 
अभ्रतिबद्ध या श्रनासक्त कहलाता हूँ । पंकज अर्थात कीचड़ में 
उत्पन्न होने वाला कमल । कमल कीचड में पंदा होकर भी कीचड़ से 
अलिप्त रहता है | अगर कमल कीचड़ से प्रतिबद्ध हो जाय तो 
उसका विकास ही न हों-वह्‌ सड़॒ जाय । इसी प्रकार वस्तु के संसग 
से उत्पन्न होने वाले प्रांतिवय से आत्मा का विकास रुक्त जाता हैं 
ओर जब आत्मा अप्रतिवद्ध दोकर विधद्दार करता है तो उसका 
अधिकाधिक विकास होता है । 


शास्त्र के इस कथन से तुम अपने विषय में विचार कर 
सकते हो कि तुम्हे यह मनुष्य जन्म किस प्रकार मिला है और किस 
प्रकार इसका सदुपयोग करना चाहिए ? विचार करो कि यह मनुष्य 
भव तुम्हे प्रतिबंध को मजबूत करने के लिए मिला है या प्रतिबष 
तोड़ने के लिए मिली है ? श्री सूत्रकृतांग सूत्र मंइस विषय में कहा हैं- 


जेसि कुले समुप्पएणे जेसि वा संबसे नरे। 
ममाइ लुप्पद वाले अन्नमन्नेणं मुच्छिण ॥ 
सु-१-अ-(१-3-(-गा-४ 

इस सूत्र के अनुसार आत्मा जिस कुल में उत्पन्न होता है 
अथवा जिसके साथ निवास करता है, उसी के साथ ममत्व उत्पन्न 
हो जाता है। इस प्रकार ममता उत्पन्न होने के दो कारण हैं--एक 
जन्म और दूसरा सहवास | तात्पय यद्द है कि एक वो जन्मजनित 
स्नेह उत्पन्न होता है और संगजनित । यह दोनों प्रकार के स्नेह ममत्व 
के कारण हैं। शास्त्र' कहता है, दोनों प्रकार के स्नेह से उत्पन्न होने 
वाला ममत्व आत्मा के लिए बंधनकारक है। आत्मा अजर-असर 
है। उसका फोई बंधन होना ही नहीं चाहिए । 


( १३३ ) तीसर्वा बोछ 





ज्ञानीजन कद्दते है--हे जीव ! तू इस वात का विचार कर 
कि तू इस ससार सें बंधन तोड़ने आया है या बधनों मे बंधने के 
लिए थआया है ? जेलखाने में कैदी बेड़ी पहनता दे सो सजा कम 
करने के लिए या बढ़ाने के लिए ? इसी प्रकार हे जोब ! तू संसार 
रूपी इस जेलखाने में आया है और कुल तथा पत्नो आदि को 'ेड़ी 
तुमे पहनाई गई है। अब तू इस बेढ़ी के बंधन से छूटना चांद्दता है 


या अधिक बँधना चाहता है ? अरे | यह मनुष्यजीवन बेड़ी काटने 


के लिए मित्रा है! और बार-बार यह सुअवभर 'मिलना कठिन है । 
इस आत्मा को मनुष्यजन्म का कैसा दुलेभ अवसर मिला है, इस 
सम्बन्ध में श्रीउत्तराध्ययनसूत्र में कहा है.-- 


फम्माणं तु पहाणाए आखणुपुव्बी कयाइओ। 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता आययंति मणुस्सयं॥ 


चत्त०--३-७ 

इस गाथा का भाव यह है कि-हे आत्मा! तू किन्हीं 
प्रधान-प्रशस्त कर्मा के कारण ही धीरे-धीरे यंद्द स्थिति प्राप्त कर 
सका है। अगर प्रवान कर्म न होते' तो गर्भ में जीवित रहना ही 
कितना कठिन है, यद्द विचार कर देख । तेरे साथ ही दूसरे नी लाख 
प्राणी जन्मे थे। मगर उन सब से से तू दी अकेला जीवित 'बच 
सका। अगर तुमे पुण्य का योग न मिला होता तो तेरी भी वही 
दशा होती जो तेरे नी लाख साथियों की हुईं | तू भी मर कर समाप्त 
जाता । केबल पुण्य के प्रभाव से द्वी तू बच पाया है| ' 


' प्रश्न किया जा सकता है कि नो लाख जीव किस प्रकार 
उत्पन्न द्वोते हैं ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में, जावरा में एक डाक्टर के 


बी 
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सत्काय के प्रताप से मनुष्यजन्म मिला है।इस दिपय में तुलसी- 
दास ने कहा है-- 


चतुराई चूल्हे पडो, घिग घिग पड़ो आचार | 
तुलसी हरि के भजन विन, चारों वर्ण चमार॥ 


ह । के 

शअथांतू--जो व्यक्ति, चाहे वह उच्च कुल में जन्मा द्वो या 
नीच कुल मे उत्पन्न हुआ हो, अगर परमात्मा का भजन नहीं करता 
तो वह चमार के समान है । 


तुलसीदासजी के इस कथन पर तुम कह सकते हो कि 

ब्राह्मण चमार कैसे हो सकता है? अथवा हम चमार कैसे बन 
सकते हैं ? इस प्रश्न के उत्तर मे सब से -पहले यही कहना है कि 
चमार क्या करता है, सो देखो । चमार चमड़े को पकाता है, रंगता 
है, साफू करता है, और फिर जूता बनाकर तुम्हारे सामने रख देता 
है । अब तुम परमात्मा का भजन न करके ज्या करते हो, सो विचार 
करो । तुम तेल और साबुन कहाँ मलते हो ? शरीर पर ही तेज्- 
साबुन लगाते हों न ? यह शरीर क्या है ? चमड़ा ही। चमार जो 
चमडा तैयार करता है, उससे दूसरो की रक्षा भी होती है और वह 
जो कुछ करंता है, दूसरो की रक्षा के लिए करता है। मगर तुम्हारे 
इस शरीर के चमड़े से दूसरों का क्या हित होता है ? जो चमार दूसरो 
'के लिए श्रम करता है, और स्वयं श्रम करके दूसरो का हित करता 
है, उसे तो आप नीच समसते हैं और अपने आपको ऊँचा मानते 
हैं! तुम अपने और चमार के कार्यों की तुलना करो तो पत्चा चलेगा 
कि चमार क्या बुरे काये करता हैझौर तुम क्या. अच्छे काने करते 
हो ! अतएव "परमात्मा का भजन करो। सिफ शरीर पर तेंल-साबुन 
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लगाने में ही मत लगे रहो | यदि तुम शरीर पर तेल-फुलेल लगाने 
में ही लगे रहे और परमात्मा का भजन न किया तो कैसे कहा 
जायगा कि तुम चमार से अच्छे हो ? तुम्हे यह दुलंभ मनुष्यजन्म 
मिला है सो इसका सदुपयोग करो | इस मनुष्यशरीर द्वारा आत्मा 
परमात्मा के शरण में जा सकता है | परमात्मा इस शरीर के लिए 
जितना सन्निकट है, उतना अन्य किसी भी देह के लिए सन्निकट नही 
है| ऐसा होने पर भी तुम मनुष्यशरीर का केसा दुरुपयोग करते हो 
इस बात का विचार करो । कद्दा भी है-- 


दया ओर धम के प्रताप कोटवाल भयो, 
अब नहीं साधु की संगति सुहात है। 
रात दिन करे मनख़वा धन वांधवे के, 
आयु घटी जात जाकी चित्त नही चाह है । 
होरन को छांड़ि छांड़िकांचन को नग॒ लेत, 
अपने ही हाथ देखो आप खोटा खात है। 
ऋषीजी कहत हु'डी और की सिकारत है, 
अपनी हु डी के दाम रीते रह जात है ॥ 
अर्थात्‌-यह मनुष्य शरीर किसके प्रताप से मिला है? 
क्या कोई मनुष्य शरीर का एक भी अग बना सकता है ? बादशाह 
प्रसन्न दो जाय तो कोह्दीनूर द्वीरा तो दे सकता है, मगर आँख का 
द्वीरा अथात्‌ आँख का तेज चला गया हो तो वह नहीं दे सकता। 


विचार करो कि ऐसी तेजस्वी आँख तुम्हें किसके प्रताप से मिली है ? 
बादशाह के द्वारा दिये हुए कोद्दीनूर द्वीर को कोई फोड़ने लगे तो 
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बादशाह उस पर नाराज होगा या नहीं ? अगर तुम अपनी अश्रोंस 
का, जिनका मूल्य कोहीनूर द्वीर की अपेक्षा भी बहुत अधिक है 
परस्त्री या परपुरुष को दुर्भावना से देखने में दुरुपयोग फकगे तो क्या 
परमात्मा तुम से प्रसन्न होगा ? अगर तुम परमात्मा को प्रसन्न करना 
चाहते हो तो अपनी 'प्रांखो का सदुपयोग करो। ससार-बंधन से 
मुक्त दान के लिए ही सनुष्य शरीर का सदुपयोग करना चाहिए । 


॥। 

इस कथन का आशय यह है कि मनुप्य शरीर अप्रतिवद्ध- 
अनासक्त होने के लिए ही प्राप्त हुआ है! कहा जा सकता हैं झि 
अगप्रतिबद्ध रहने से ह॒मारे'घर का और हमारी जाति का काम कैसे 
चलन सकेगा ? इस प्रश्न का उत्तर ज्ञानी जन यह दते है कि किसी 
भी वस्तु पर जितना ममत्व रक्खोगे उतना ही दुःख बढ़ेगा । अतएव 
ममत्व भाव जितना कम हो, उतना ही भज्ना है। साधारणतया प्रति- 
वध का अर्थ वस्तु का दुरुपयोग है और अप्रतिबंध का अर्थ वस्तु 
का सदुपयोग है | उदाहरणाथे--आँख देखने के लिए और कान 
सुनन के लिए प्राप्त हुए हैं | परन्तु आँख से क्या देखना चाहिए और 
कान से वक्‍्या सुनना चाहिए, इस सम्वन्ध में विवेक की आवश्यकता 
है| आँख परस्त्री पर कुदृष्टि डालने के लिए और कान पराई निन्‍्दा 
सुनने के लिए नही मिले हैं। फिर भी आँख और कान का सदुपयोग 
किया जाय तो वह अप्रतिबध है । जो मनुष्य आँख और काम का 
का मूल्य समझता होगा बह् उनका दुरुपयोग कदापि नहीं करेगा। 
शास्त्रकारों का कथन है कि इन्द्रियों को और मन को विपरीत कार्यों 
से निवत्त करके सत्कारयों में प्रवृत्त करना अप्रतिबंध है। जो पुरुष 
प्रतिबंध से निवृत्त होकर अप्रतिबंध दशा मे विचरता है, वह अपनी 
आत्मा का कल्याण कर सकता है । 


है] 
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आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अ्रप्रतिब्रद्ध होने को 
आवश्यकता है और अप्रतिबद्ध होने के लिए संग का त्याग करने 
की आवश्यकता है। संग दो प्रकार के हैं। एक सग तो आत्मा को 
अधघोगति में ले जादा है और दूसरा संग ऊध्वेगति में पहुँचाता है। 
यहाँ ज्ञिस सग के त्याग करने के लिए कहा है वह अधोगति में ले 
जाने वाला है | प्रश्न हो सकता है कि अधोगति में ले जाने वाला 
सग कौन-सा है और ऊध्वंगति में ले जाने वाला कोन-सा है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में गीता में कहा हैँ;--- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुँसः संगस्तेघृपजायते | 

संगात्संजायते काम: कामात्‌ क्रोधोडमिजायते ॥ 
क्रीधाद भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविश्रम! | 
स्प॒तिश्रंशार्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रगश्यति॥ 


। अर्थात्‌-जिस सग के कारण विषयवासना में प्रवृत्ति होती 
है वह संग अधोगति की ओर ले जाता है | क्योंकि विषयवासना में 
किसी प्रकार की विन्नवाधा उपम्थित होने पर क्रोघ उत्पन्न होना सवा 
भाविक है। राम महापुरुष थे, फिर भी राचण को उन पर क्रोध 
हुआ था, क्योंकि सीता को अपनी घनाने में राम 'घाघक थे। इसी 
प्रकार मणखिस्थ युगवाहु का सगा बड़ा भाई था, फिर भी 
विषयवासना के कारण ऋद्ध होकर उसने युगबाहु को मार डाला 
' था। अतणएव जिस संगति से क्रोध और कामवासना की उत्पत्ति 
हाती हो, उस सगतिं का त्याग कर देना चाहिए | 

कुमंगति में अनेक छुराइयाँ हैं। बढ़े बड़े मनुष्य भी सग के 
कारण खराब हो जाते हैं । इसी कारण नि:ःसग बनने के लिए कट्दा ५ 
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गया है। नि'संग बनने के लिए अव्रतिबद्ध होना आवश्यक है। आत्मा 


को अप्रतिबद्ध बनना ही चाहिए किन्तु आत्मा में दुगंणों की ऐसी वासना 
घर कर बेठी है कि उस वासना के का रण आत्मा अपनी हानि जानते हुए 
भी हानिकारक कार्यों मे ही फैसता ज्ञाता है। इसी करण भतक्ततन 
कहते हैं--'हे प्रभो ! मु सरीखा सूखे और कौन होगा ? कोई कह 
सकता है कि तुम मूर्ख नही ही मुख तो मछली और पतंग हैं जो 
अपने आप ही जाल में जो फंसत हैं और जलकर मर 'जाते है। 
परन्तु यह कथन भूलभरा है। मछली और पतंग भी मेरे समान भूखे 
नहीं हैं । मेरी सूता तो इनकी मुखेवा से भी बूहुत बड़ी, है। अगर 
मछली को पता द्वो कि इस आटे के पीछे कांटा है और वह काटा 
मेरे लिए प्राणघातक है तो भछल्ली उस कांटे में कंदापि न फंसे और 
अपने प्रार्णो का नोश न करे।-परन्तु मछली तो उसे अपना भद्दंय 
समभ कर ही. खाने जाती है. और ससूल्लोलुपता के कारण फंस-जाती 
है । इसी प्रकार अगर पतंग को पता होता कि दीपक में अ्रप्नि है 
ओर उस अ््मि से मे मर जाछँगा तो कह दीपक पर मोहित नहीं 
होता । परन्तु पतग 'दीपक को अग्निरूप नहीं समझता । वह तो 
सुन्दर रूँप देखकर ही उस पर गिस्ता 'है और अपने प्रार्णों की 
आहुति दे देता है । इस प्रकार मछल्ली और पतग तो अनबान में ही 
विपयभोग मे फँसत है। परन्तु मैं तो जान-बूक कर “विषयभोग मे 
फँस जाता हैँ और इस कारण मैं उन्तकी अपेक्षा अधिक सूख हूँ। 
मैं जानता हूँ कि विषयभोग हानिकारक हैं; फिर भी में विषयभोगों 
में बृत्ति करता हूँ | अतएव दीपक लेकर कूप में गिरने वाला मु: 
सा मूखे और कौन होगा !” 

वि.यसुख में अनेक हानियाँ हैं ओर इसी कारण भगवान्‌ 
कहते हं--“नि.सग घनों ।” यह धात कहने में तो चह्ुत छोटी है और 
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सरल है किन्तु उसका आचरण करना बहुत कठिन है। कहे और 
करने में बहुत अन्तर होता है। अतएवं अप्रतिबद्ध और निःसंग 
बनने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। अगर ठीक प्रयत्न 
क्रिया तो आदश तक पहुँचा जा सकता है। 


न 


तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे लिए जो उच्च आदश जप्नस्थित कर गये 
हैं उसी आदर्श का अनुसरण करो। मगर आजकल तो गौरांग 
गुरुओ के संग से ऐसा समझता जाने लगा है क्रि मानो पूुवेजों से 
तुद्धि दी ज्हीं थी और वे-मू खे ही थे। तुम्दारे पूवजों की ओर से तुस्दारे 
लिएज़्याग़,क्ा जो आदश रक्‍्खा गया है वह, अन्यत्र,,मिलना 
झत्यन्त कठिन है :लेकिन. ठुम आदश की ओर ध्यान नहीं देते और 
इधर-उधर भटकते फि. ते हो ! तुम आध्यात्मिक कार्यों में गति. ही 
ज्रद्दी करते | सिफे आधिभोतिक कामो में फेंसे रहते हो। यद्यपि 
गृहस्थ होने के कारण तुम्हे आधिभौतिक कार्यों की सद्दायता-- लेनी 
पडती है, यह स्वाभाविक है, परन्तु इतना ध्यान तो रखना ही 
चाहिए कि जो आधिभौतिक वस्तु नस्क के मार्ग में ले जाने वाली 
है, वह तुम्हारे काम की नहीं | अतएव आधिभौतिक कार्यों के साथ 
7 आध्यात्मिक काये भीषअचश्य करने चाहिए। ५ - 


ध्फ्ड ४ के । ते 

+।. कहने का आशय यह है कि परमात्मा के शरण मे जाने के 
“किए संग का त्याग करो | विषयसुख के संग से क्रोध उत्पन्न होता 

. है। क्रोध उत्पन्न होने पर हित-अहित का भान नहीं उहूत्ा-। सुना है, 
मेवाड़ में एक पुरुष क्रोध के आवेश में आकर अपनी पत्नी को 
निर्देयतापू्वक मारनें' लगा । यद देखकर उसकी लड़की चिल्लाने 
लगी-मेरे पिता, माँ को"्मार रहे हैं । कोई दौड़ो। बचाओ ! लडकी 
कीःयद चिश्लाहुट सुनकर पिता मे उसके दोमों पैर पकड़े और पत्थर 
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पर पछाड़ दी | नतीजा यह हुआ कि बेचारी लड़की तत्काल मर गई। 
लड़की को मार डालने के बाद उसने पत्नी के भी प्राण ले लिए और 
घअन्त सें आत्मघात करके वह स्वयं भी मर गया | क्रोध का परिणाम 
कितना भयंकर दह्वोता है, यह बात इसी उदाहरण से सममभी जा 
सकती है | अतएव क्रोध से बचने के लिए संग का त्याग करना 
चाहिए | विषयल्ञालंसा का संग होगा तो क्रोध उत्पन्न होना स्वा- 
भाविक है । क्रोध से सम्मोह् उत्पन्न होता है और सम्मोद्द से स्मृति 
अ्रष्ट हो जाती हे | स्मृतिश्रंश से बुद्धि का नाश होता है 'और बुद्धि ' 
के नाश से आप स्वयं नष्ट हो जाता है अथात्‌ नीच गति प्राप्त करता 
हैं । इसलिए अपने पूर्वजों के उच्च आदर्श को दृष्टि के सामने रखकर 
अपने जीवन को भी आदर्श के अनुसार उच्च बनाने का प्रयत्न करना 
चाहिए | दूसरो की बातो में फैस कर अपने पृवेजों को धिक्‍कारो 
मत | उनके सहान आदशे को सनन्‍्मुख रक्खो और जीवन को उच्च 
बनाओ | इसी प्रयत्न में कल्याण हे । 


तुम लोग धार्मिक होने के कारण कदाचित्‌ गौराग ग़ुरुओं 
के प्रभाव से बच सके हागे | परन्तु इस बात का त्तो खयाल रखते 
हो कि तुम्दारी सतान पर उनका कैसा प्रभाव पड़ रहा है? कही 
ऐसा तो नहीं कि बकरा निकालने गये और ऊँट घुस पढ़ा ? तुम्हारी 
संतान सुधार के नाम पर कुधार तो नहीं करती ? अगर' तुम्हारी 
संतान आधिभौविक सार्ग की ओर भ्रुक गई हो तो उसे अध्यात्म की 
आग मोइना तुम्हारा कत्तव्य हैं 


कहा ज्ञा सकता है कि आजकल की संतति को श्रा ध्यात्मिक 

7०] स्छ 
वबान समभाना कठिन है। इस सम्बन्ध में यही कहना है. कि बालक 
जब छुलाइन या और कोई कडवी दवा नही खाता तो मात्रा कड़वी 


हल 


ञ 
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दवा के साथ कोई मीठी चीज खाने को देती है।माता का उद्देश्य 
सीदी चीज देने का नहीं होता वरन्‌ कुनाइन या कडवी दधा देने का 
ओर रोग मिटाने का होता है । इसी प्रकार तुम लोग भी संतानो में 
आध्यात्मिक भाव भरने का उद्दश्य रक्खों। अगर सीधी तरह 
आध्यात्मिक भाव नहीं भरा जा सकता तो आध्यात्मिक भाव रूपी 
कुनाइन को आधिभौतिक रूपी मीठी चीज के साथ दो । अगर तुस 
आध्यात्मिक मागे की ओर मुडोगे और तुम्हारी सन्‍्तान आधि- 
भौतिकता की ओर अग्रसर होगी तो दोनों के बीच खीचतान होने 
की संभावना रहेगी। अतएव मतभेद और खींचतान पैदा न होने 
देने के लिए मध्यम मार्ग खोज निकालना चाहिए । 


तुम कद सकते हो-हम ऐसा साहित्य कहाँ से लावें, जिससे 
हमारा संतानो-युवको के साथ किसी प्रकार का मतभेद न हो। इस 
प्रश्त के समाधान के लिए बृद्धों और युवकों को अपने-अपने भीतर 
समान रूप से आध्यात्मिक संस्कार उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। 
यह तो निश्चित है कि वृद्धों का काम युवकों के सहयोग के बिना 
ओर युवकों का काम क्षुद्धों के सहयोग विना नहीं चल सकता। ऐसी 
स्थिति में वृद्धों और युवकों दोनों का काय बराबर चल सके, ऐसा 
सध्यम मार्ग खोज निकालना आवश्यक है । इस दिशा में जितना 
प्रयत्न किया जाय उतना ही लाभदायक है। अगर तुममें सब के 
सहयोग से काये करने की भावना होगी म्हारा शर्मा इस 
विषय में कोई माग अवश्य ही घता देगा। आत्मा में सब प्रकार की 
शक्तियाँ विद्यमान हैं, आवश्यकता है भावना की। आत्मा की शक्ति 
कम नहीं है । आत्मा में सिद्ध भगवान्‌ जितनी शक्ति मौजूद है। 
कहा भी हे;-- | 


अवादर-किरणावली ( १४४ ) 
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सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होय। 
कर्म-मेल का अचन्तरा, बूके विरला कोय ॥ 
जीव कर्म भिन्न-भिन्न करो, मनुष्य जनम को पाय। 
ज्ञानातम वैराग्य से, धीरज ध्यान लगाय॥ 


कच्चे सोने मे और पक्के (शुद्ध) सोने मे जितना अन्तर 
होता है उतना द्वी अन्तर जीव और शिव में है । यद्यपि दोनों सोने 
है, फिर भी अगर कोई पुरुष शुद्ध सोने को द्वी सोना माने और 
कच्चे सोने को सोना न माने तो यह उसकी भूल है । शुद्ध सोने के 
लिए जो क्रिया की गई है, वही क्रिया अगर कच्चे सोने को शुद्ध 
करने के लिए की ज्ञाय तो मिट्टी मिला हुआ सोना भी शुद्ध सोने के 
समान ही हो जायगा । बचपन में एक धूलधोया के लड़के के साथ 
मेरी मित्रता थी | में कई बार उसके घर जाता था | उसके घर जाने 
से मुझे मालूम हुआ कि धूल में से सिफे सोना ही नद्दी निकलता, 
सोने के अतिरिक्त ओर धातु भी निकलती हैं।वे लोग अपनी 
वशपरम्परागत क्रिया द्वारा उन धातुओं को अलग-अलग कर डालते 
है। इसी प्रकार जीव आज क्मबंधन से बद्ध है | परन्तु उसे अगर 
कमेरहित बना लिया जाय तो जीव में और शिव अथांतव्‌ सिद्ध में 
कुछ भी अन्तर नही रहता। अतएव सिद्धों का स्वरूप समझ कर 
अपना स्वृरूप पदचानो और सिद्ध बनने का प्रयत्न करो। इस 
सम्बन्ध में एक महात्मा ने कहा है;-- 


अजकुलगत केसरो ले रे, निजपद सिंह निहार, 
तिम प्रश्न भकते भवी लहे रे, आत्मस्वरूप संभार, 
ह अजित जिन तारजो रे ॥ 
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। इस पद में एक दृष्टान्त देकर बतलाया गया है कि आत्मा 
. किस प्रकार अपना स्वरूप भूल गया है और किस प्रकार अपने 
स्वरूप को जान सकता है| इस दृष्टान्त मे कद्दा है-एक सिद्दनी बच्चे 
को जन्म देते ही मर गई | बच्चा छोटा था और निराश्रित था। 
जगल्न में चरता-चरता वह भेडो के मेड में मिल गया | बच्चा क्रिसी 
का क्यों न हो, मगर उसे सभी प्यार करते हैं, क्योंकि बालक निर्दोप 

ता है । सिह का वह बच्चा भी भेडों को प्रिय लगने लगा । भेडों का 
मालिक सोचने लगा कि भेडों के साथ सिह्द का बच्चा रहे तो अच्छा 
ही है । यह सोचकर वह बच्चे को दूध पिल्लाने लगा | शेर का बच्चा 
' भेडों के ससगे से अपने आपको भेड़ ही समभने लगा। बह भेड़ों के 
' समान दी रहने लंगा और वैसी ही चेष्टाएँ करने लगा | किसी समय 
शेर की गजेतना सुन पड़ती तो वह बच्चा भी भयभीत द्वोकर भेडो के 
साथ भागता | हालाकि सिंह का बच्चा स्वयं गजना करने वाला और 
भेडों को भगाने वाला था, लेकिन अपना स्वरूप भूल जाने के कारण 
ही वह भेड़ी की त्तरदह भयभीत होकर भागता फिरता था । 


एक दिन भेडो के मंड के साथ वह बच्चा जंगल में गया 
था। वहां सिह ने गजना की | सिंह की गजना सुनकर सब भेड 
भार्गी। सिंह का बच्चा भी साथ ही भागा। भागते-भागते उसने 
विचार किया-जिस सिंह का इतना बहुत डर लगता है, देखें तो सही 
: वह सिह केसा है ? इस-प्रकार विचार कर वह थोड़ी देर रुका ! 
उसने सिंह की ओर देखा ओर फिर भेड़ों के साथ भागने त्ञगा। 
. परन्तु सिंद्द का स्वरूप उसके हृदय में अकित हो गया। वह सोचने 
 लगा-सिद्द' कितना जबदंस्त है ! उसका मुख कितना विकराल और 
उसकी जीभ केसी लाल है ! ओर उसकी गजना कितनी भयकर है | 
ऐसे भयानक सिंह से डरना स्वाभाविक है । 


जवाइर-किरणावली ( १४७६ ) 


# $ “पसल्नर क्ििकिजिजज- 5 


किसी दूसरे दिन बह शेर का बच्चा भेड़ों के साथ नदी में 
पानी पीने गया | बकरी और भेड़ पानी गन्दा करके नहीं पीतीं, उन्हें 
धीरे से निर्मल पानी पीना सुद्ाता है। भेड़ो के साथ शेर का बच्चा 
भी पानी पीने क्गा | पानी पीते समय उसका प्रतिविम्ब पानी में 
पड़ा । अपना प्रतिविम्ब देखकर वह सोचने लंगा-मेरा स्वरूप तो 
कुछ निराला ही है। में इन भेड्टों जैसा नहीं हूँ। मेरी आकृति भी 
इन सरीखी नही है | मरी आकृति तो उस दिन के सिह 'से मिलती- 
जुलती है | मेरा मुख भी वैला ही है और शरीर भी वैसा हो है। 
मगर देखू' जीभ भो वैसी ह्वी है या नहीं ? उसने अपनी जीभ निकाल 
कर देखी तो वह भी उस मिंह सरीखो दिखाई दी। सिह का बच्चा 
सोचने लगा-मेरा मुँह, मेरा शरीर, मेरी जीभ, मेरी आकृति और 
मेरी पू छ बगेरह सब उस शेर के समान हैं। मगर देखना चाहिए 
कि मेरी आवाज भी शेर सरीखी है या नहीं ? यह सोचकर बच्चे 
ने गजना की । गर्जना सुनते ही भेड़ें भयभीत होकर भागीं। भेड़ 
चराने वाला भी भय का मारा भाग खडा हुआ । सच के भाग जाने 
से सिंह के बच्चे को विश्वास हो गया कि में सिह ही हूँ, भेड़ नदी हूँ। 


अब इस शेर के बच्चे को भेढ़्ों की टोली में रकक्‍्खा जाय 
तो क्या बह रहना पसन्द करेगा ? नहीं । 


भक्त कहता हँ--जैसे मिंह का बच्चा भ्रम से भेड़ के समान 
बन गया था, किन्तु सिंह को देखकर वह्द अपने स्वरूप को पहचान 
सका, इसी प्रकार यह आत्मा भी म्रम के कारण भेड़ के समान बन 
गया हैं | अगर आत्मा स्थिर होकर परमात्मा का ध्यान धरे तो 
अपने स्वरूप को पहचान सकता हैं और परमात्मा के समान बन 
सकता हैं | परपात्मा का ध्यान करने के लिए एकाग्नता की अत्यन्त 
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आवश्यकता है | एकाग्रतापूवक परमात्मा का ध्यान किया जाय और 
यह विचार किया जाय कि में कौन हूँ ? कहाँ से आया हूँ? कहाँ 
जाने वाला हूँ ? में देह नहीं, देही हूँ, मे कान नही वरन्‌ कान से काम 
लेने वाला हूँ, इत्यादि, तो आत्मज्ञान प्रकट हो सकता है और आत्म- 
ज्ञान होने से परमात्मा को भी पहचाना जा सकता है। आत्मा का 
स्वरूप जानने का प्रयत्त करो तो सिद्धिगति प्राप्त कर सकते हो। 
तुम्हारे जो बाज्त बचपन में काले थे, वे सफेद होकर सूचना दे रहे 
हैं कि हम तो अपनी गति प्राप्त कर रहे हैं, तुम अपनी गति क्यों नहीं 
प्राप्त करते ? इस उपदेश का अथे यह नहीं कि तुम अपना शरीर 
नष्ट कर डालो | इसका अथे यह है कि आत्मा और शरीर को अलग- 
अलग समझो और यह मानो कि में शरीर नही, शरीर में रहने बाला 
आत्मा हूँ। इस प्रकार देद्दी होने पर भी तुम देह के प्रतिबंध में पड़े 
हो | इस प्रतिबव को दूर फिये विना आत्मा सिद्धिगति प्राप्त नहीं कर 
कर सकता। अतएव ग्रतिबंध दूर करने के लिए तथा आत्मा को 
अप्रतिबद्ध बनान के लिए एकाग्रतापूवेक परमात्मा का ध्यान करो | 
एकाग्रतापूर्वक परमात्मा का ध्यान करने से आत्मा स्वय परमात्मा 
बन जाएगा। आत्मा का वास्तविक कल्याण अपना स्वरूप सममने 
में और परमात्मदशा प्राप्त करने में ही है । 


कक 


ट 


शी ध्ा जे 
एकता सब। बाह्म | 
विधिक्त शयनासन 
.. >अद 
तीसवे बोल मे अप्रतिबद्धता पर विचार किया गया है । जो 
पुरुष अप्रतिबद्ध होता है या होना चाहता है, वह स्त्री, पशु और 
नपंसक वाले स्थान में शयन-आसन नहीं करता। अतएवं गौतम 
स्वामी, भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं क्रि विविक्त शयनासन का सेवन 
करने से जीव को क्या लाभ होता है ? 


मूलपाठ 
प्रश्न-विवित्त सयणासणुसेचणयाएणं भंते जीवे कि जणयह ! 


उत्तर--विवित्तसयशासशसेवशयाए ण॑ चारित्तशुत्ति 
जणयइ, चरित्तगुत्ते य ण॑ जीवे विवित्ताहारे ददचरित्ते एगन्त- 
रए सोक्खभावपडिवन्ने अद्वविहकम्मगंठिं निज्जरेइ ॥३१ ॥ 
शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! एकान्त शयन और आसन के सेवन से 
जीव को क्या लाभ द्वोता है ? 
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उत्तर-गौतम ! विविक्त शयनासन से अर्थात्‌ श्री आदि के 
संसर्ग रहित शंयन और आसत का सेवन करने से चारित्र की रक्षा 
होती है, चारित्रशीज्ञ बनने से जीव आहार सम्बन्धी आसक्ति त्याग 
कर चारित्र में दृढ होता है । इस प्रकार एकान्तप्रिय और मोक्ष भाव 
को प्राप्त जीवात्मा आठों प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त होता है | 


व्याज्यान 


सूत्रपाठ के सम्बन्ध में विचार फरने से पहले विविक्त 
शयनासन के अर्थ पर विचार कर लेना चाहिए। 


विविक्त शब्द का अर्थ ह--रहित अथवा णएकान्त | साधु हो 
तो स्त्री, पशु और नपसऊ से रद्दित और यदि साध्वी द्वो तो पुरुष, 
पशु आदि से रहित शयन, आसन और उपलक्षण से स्थान का 
सेवन करना चाहिए । 


शास्त्र में मुख्य रूप से पुरुषों को लक्ष्य करके उपदेश दिया 
गया है, और इसी कारण सूत्रपाठ में साधु को स्त्री, पशु और नप- 
सक वाल शयन, आमन तथा स्थान का सेवन न करने के लिए कहा 
गया है । स्त्री, पुरुष और नपुंसक बाले शयन, आसन और स्थान 
में साधु के ब्रह्मवय की भलीभाँति रक्ता नहीं हो सकती । 


साधु को किस उद्देश्य से विविक्त शयन-आसन का सेवन 
करना चाहिए ? क्या साधु को स्त्री, पशु और नपुँसक के साथ 
किसी किस्म का ह्वंप हैं अथवा किसी प्रकार की अरुचि है? अगर 
अरुचि के कारण ही साधु विविक्त शयन-शरासन का सेवन करते हो 
तो अनेक गृहस्थ भो ऐसे हैं जो क्लेश उत्पन्न होने के कारण स्त्री का 
मुंह देखना भी पसद नहों करते। उदाहरणार्थ--सती अंजना पर 
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पवनकुमा र क्रद्ध हो गए थे | अतएव वह अंजना का नाम सुनना 
नही चाहते थे। इतना ही नहीं, जिस द्वार में से अजना उनका दशंत्त 
करती थी, वह द्वार भी उन्होने बन्द करवा दिया था। क्या 
प्रकार के वत्ताव को विविक्त शयनासन कहा जा सकता है? यदि 
नहीं, तो फिर विविक्त शयनासन किसे कददना चाहिए? जब साधुओं 
को किसी भी प्राणी पर हवेष नही है, सब जीचों के प्रति समभाव है, 
और बे स्री, पशु और नपंसक' आदि को आत्मतुल्य गिनते हैं, वो 
विविक्त शयनासन का यहों क्या अमभिप्राय है ? 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि साधुओं को एकान्त में रहता 
चाहिए, क्योंकि सब लोगों का चरित्र सरीखा नहीं होता। अगर 
साधुआओ के लिए एकान्त से रहने का नियम न हो और बे स्त्री, पशु 
ओर नपंसक वाले स्थान में रहने लगे तो त्रक्मचर्य का घात होने' की 
सभावना है| हालांकि विजय सेठ और विजया सेठानी एक ही जगह 
शयन करते हुए भी ब्रह्मचय का पालन करते थे, यह बात प्रसिद्ध 
है । किन्तु यह एक अपवाद है। सभी लोग ऐसे नही हो सकते। 
अतएव ब्रह्मयय सबधी जो मर्यादा बांधी गई है, उसका पालन करना 
उचित और आवश्यक है | क्योंकि-- 


यद्यदाचर ति श्र ए्स्तत्तदेवेतरे जना: । 


अ्र्थात्‌ृ-श्रेष्ठ पुरुप जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग 
वैसा ही आचरण करते हैं । 


अत्एव विजय सेठ और विजया सेठानी के समान शक्ति 
९. का (6 
होने पर भी मयांदा का पालन करना आवश्यक है। मर्यादा का 
पातज्नन न करने से अन्य लोगों को दानि होने की संभावना रहती 
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है| क्योंकि जिनमें ऐसी शक्ति नहीं होती व भी इस प्रकार के उदा- 
हरण की आड़ में ऐसा काम करने लगते हैं और अन्त मे पतित हो 
जाते हैं। सभी प्रृथ्वी के सहारे टिके हैं। आसन आदि होने पर भी 
आधार तो प्रथ्वी का द्वी है। परन्तु कोई महात्मा अगर अपने लब्धि 
बल से प्रृथ्वी का सद्दारा लिये विना ही स्थिर रह सकता हो तो उसे 
अपवाद कहना चाहिए | सगर इस अपवाद का अनुकरण करने 
वाले दूसरे लोग भी यदि पृथ्वी का सहारा लिए विना स्थिर रहने 
का प्रयत्न करें ठो वे नीचे गिर जाएँगे। इसी प्रकार कोई संयमी 
मनुष्य, स्त्री के साथ रहता हुआ भी संयम का पालन करता है, 
मगर यह अपवाद है और वह सभी के लिए उत्सगें मार्ग नहीं बन 
सकता । अतएव जहाँ रत्री, पशु या नपुंसक का वास हो, वहाँ नहीं 
रहने का नियम सभी के लिए बना दिया गया है । 


शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह जगद््‌गुरु का दिया 
हुआ उपदेश है. । जगद्गुरु किसी व्यक्ति-विशेष को ही लक्ष्य करके 
उपदेश नहीं देते, वरन्‌ जनसमाज को दृष्टि में रखकर उपदेश देते हैं। 
इसीलिए यह कहा गया है कि साधु को विविक्त शयनांसन का सेवन 
करना चाहिए | 


यह तो हुई विविक्त शयनासन के सेवन की बात। परन्तु 
विविक्त शयनासन के सेवन से लाभ द्वोता हे? इस विषय में 
कहा गया हैं कि विविक्त शयनासन के सेत्रन से चारित्र की गुप्ति- 
रक्षा होती है । 


यह उपदेश ब्रह्मचय को दृष्टि में रखकर ही दिया गया है। 
९ 
अर्थात्‌ यह कद्दा गया है कि त्रह्मचारी को एकान्त में रहना चाहिए। 


जवाइरे-किरणावली ( १४२ ) 


ब्रह्मचारी को ऐसे स्थान में नहीं रहना चाहिए, जहाँ स्त्री, 
पशु या नपुंसक रहते हो | यही नही, त्रह्मतगारी को बिकार उत्पन्न 
करने वाला आहार भी नही लेना चाहिए | जिस आहार के सेवन 
से विकार पेदा होता है चह विक्ृत आहार कहलाता है। घी, दूध, 
तेल बगेरह वस्तुएँ विक्रति उत्पन्न करती है, अतः उन्हे 'विगय' कहते 
है। शास्त्र मे विगय? वस्तुओं के त्याग का खास तौर पर उपदेश 
दिया गया है । निशीथसूत्र मे कहा है;:-- 


जे भिकखू आऑयरिय उवज्कायं अदिन्न॑विगयं आहारं 
ते वा साहिज्जह ।! 


अर्थात्‌-अगर किसी साधु को विगय अर्थात्‌ बिक्ृत वस्तु 
लेने की आवश्यकता हो तो उसे आचाय तथा उपाध्याय की आज्ञा 
लेकर ही विक्ृति का आहार करना चाहिए। अगर कोई साधु, 
आचाये या उपाध्याय क्री आज्ञा लिए विना ही विकृति उत्पन्न करने 
वाले पदाथ स्वय खाता है या दूसरो को खिलाता है या खाने वाले 
का अनुमोदन करता है तो वह साधु दड का पात्र है । ', 


ब्रह्मचय का पालन करने के लिए तथा स्वास्थ्य 'की रक्षा 
करन के लिए जीभ पर अंकुश रखने की बड़ी आवश्यकता है। जीभ 
पर अकुश न रहने से अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं| जीम पर 
शअकुश रखने वाले मनुष्य को शायद द्वी कभी वैद्य या डाक्टर के 
पास जाने की आवश्यकता पड़ती है । 


लोगों से पूछा जाय तो वे यही कहेंगे कि हम जीने के लिए 
खाते हैं | मगर उनकी परीक्षा की जाय तो जीने के लिए खाने वाले 
बहुत कम निकलेंगे | अगर तुम जोने के लिए दी खाते हो तो क्या 





| 
| 
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भोजन करते समय अपने डाक्टर बनकर क्या इस बात का विवेक 

' रखते हो कि कौन-सी वस्तु भक्ष्य और कौन-सी अभक्ष्य है ”' किससे 
स्वास्थ्य का सुधार और किससे स्वास्थ्य का नाश द्टोता है? अगर 
तुम भोजन के विषय से यह विवेक नही रखते तो क्रिस प्रकार कहा 
जा सकता है कि तुम जीने के लिए खाते हो ? सचमुच द्वी अगर 
तुम जीने के लिए खाते हो तो स्वास्थ्य को द्वानि पहुँचाने वाली और 
जीवन को भ्रष्ट करने वाली वस्तुएँ कैसे खा सकते हो? जैसे कोई 
भी मनुष्य अपरिचित पुरुंष को अपने घर में सहसा स्थान नदी देता 
उसी प्रकार जिस वस्तु के गुण-दोष का तुम्हें पता नहीं है, उसे अपने 
पेट में स्थान नही दे सकते | अगर तुम अपने पेट में अनजान चीज 
को दस लेते हो तो तुम्हारे पेट को [97००7 ७०5 (भोजन पेटी) के 
सिवाय और क्या कद्दा जा सकता है ? 


एक विद्वान का कथन है कि संसार मे खा खा कर ज़ितने 

लोग मरते हैं, भूख से उतने नहीं मरते | ज्ञोग कठ तक ठू'स-ठू'स कर 
खाते हैं और फिर डाक्टर की सेवा में जाते है । इस प्रकार ब्यॉ-ज्यो 
डाक्टर घढते जाते हैं त्यों त्यों रोग बढते जाते हैं | डाक्टरों के बढ़ने 
से रोगो की सख्या घटी नहीं है | 'इतनी-सी चीज खाने से क्या हुआ 
जाता है ? अगर कुछ हो भी गया तो डाक्टर की दवा लेंगे।” ऐसा 
विचार कर लोग अधिक खा जाते है और फिर बीमार पढते हैं। 

। यह तो पड़ौसी के भरोसे अपना घर खुला रखने के समान हे। 
आज तो प्राय: ऐसा देखा या सुना जाता है कि जो मनुष्य जुदा- 
जुदा प्रकार की जितनी खाद्य ची ज्ें खाता है, वह उतना ही बडा 
आदमी कहलाता है | मगर शास्त्र कहता है कि जो जितना ज्यादा 

, त्याग करता है वह उतना ही बड़ा पुरुष है। शास्त्र में आनन्द श्रावक 


; 


| 
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का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बारह करोड स्वण मोहरों का 
तथा चालीस द्जार गायों का स्वामी होते हुर भी उसने परिमित 
द्रव्य खाने-पीने की ही मयोदा बाँधी थी | इस प्रकार शास्त्र की दृष्टि 
से जो पुरुष खानपान में जितना सयम रखता है, वद्द उतना ही 
मद्दान्‌ गिना जाता है। 


जीभ पर अंकुश रखने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है| 
तुम लोगों को जैसा और जितना खाना-पीना मिलता है, वैसा और 
उतना किसानों को नहीं मिलता, फिर भी किसी समय तुम्हारी और 
किसान कीं कुश्ती हो तो कौन जीतेगा ? यह्द तो स्वयं तुम्हीं कह्दोगे 
कि किसान हमारी अपेक्षा अधिक स्वस्थ और बलवान है । 


इस प्रकार अधिक खाने से स्वास्थ्य सुधरता नहीं, बिगड़्वा 
है | विक्तत भोजन करने से स्वास्थ्य की हानि होती है और साथ है 
चारित्र की भी हानि होती है । इसीलिए भगवान ने कहा है कि जिर 
वस्तु के खाने से विकार उत्पन्न होता दो वह वस्तु साधु को नहीं 
खानी चाहिए | साधु को तो वद्दी और उतना ही भोजन करन 
चाहिए, जिससे शरीर की रक्षा हो सकती हो ! शरोर को बढ़ाने के 
लिए अथवा स्वाद के लिए साधु को भोजन करना उचित नहीं है । 


कहद्दा जा सकता है कि स्वाद के लिए कोई चीज़ न खाना 

केस सभव हो सकता है ? खट्टी या मीठी चीज़ खाने से रद्टाय। 
सीठा स्वाद आये विना नहीं रह सकता । इसके उत्तर में कहा जा 
सकता हैं कि, कल्पना करों, तुम्हे वेय्य ने शहद्‌ के साथ खाने के लिए 
कोई ढवा दी | तुमने शहद के साथ दवा खाई | शहद तो अपना 
स्वाद देता ही हैं, परन्तु तुमने शहद स्वाद के लिए खाया है या दवा 
के लिए खाया है ? तृमन दवा सेवन करने के लिए ही शह्दद खाया 
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है। इसी प्रकार साधुओ का भोजन करने का मुख्य उद्देश्य शरीर 
को टिकाए रखना है, स्वाद लेना नहीं। 


तुम लोग खाने में जितना आनन्द मानते हो, उससे अनन्त 
गुना आनन्द साघुजन संयम में मानते हैं । यही कारण है कि वे 
खाने के लिए संयम नहीं गेंवाते। उनकी दृष्टि में खाने-पीने की 
अपेक्षा संयम की कीमत अनेकगुनी अधिक है| साधुजन संयम में 
और चारित्रपालन में सावधान रहते है और मुक्ति मे आनन्द 
मानते हैं । 


मान लो, तुम्हारे पास एक मूल्यवान्‌ द्ीरा है। तुम्हें विश्वास 
है कि इस ह्वीरा की कीमत से तुम अपने सत्र संकट हटा सकते हो ! 
ऐसी दशा में क्या तुम वह द्वीरा एकमुट्टी चनों में बेच दोगे ? नहीं। 
इसी प्रकार जिन मुनियों को यद्द दृढ़ विश्वास हो गया है कि संयम 
समस्त संकटों से छुटकारा दिलाने वाला है और आठ कर्मों को नष्ट 
कर मुक्ति दिल्लान वाला है, वे मुनि क्या खानपान के लिए सयम का 
परित्याग कर सकते हैं ? कदापि नहीं । 


कहने का आशय यह है विविक्त शयनासन का सेवन करने 
से चारित्र की गुप्ति अर्थात्‌ रक्षा होती है। चारित्र की रक्षा होने से 
आहार सम्बन्धी आसक्ति का नाश हो जाता हे और चारित्रपालन 
में दृढ़ता आती है। इस प्रकार संग रहित शयन-आसन का सेबन 


करने वाला तथा मभोक्षा-भाव को प्राप्त ज़ीवात्मा श्राठों प्रकार के 
कर्मों के बधन से मुक्त होता है। 


एक भाई ने अभी प्रश्न किया है। वे कहते हैं--मेंने एक 
वक्ता से यह सुना है कि सांस्करारिक कर्म नष्ट हो जाते हैं और जेन- 


अप 


शास्त्र कद्दता है कि कृत कर्मों का नाश नहीं होता | इन दोनो में से 
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कौन-सी बात सही है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो कम जिस 
प्रकार किया जाता है, वह उसी प्रकार भोगना पड़ता होता तो भग 
वान यह क्यों कहते कि विविक्त शयनासन का सेवन करने वाल 
आठ कर्मों की गांठ तोड़ सकता है? किये हुए कर्मों का भागनत। 
अनिवार्य होता तो इस कथन का क्या आशय है ? इसके अतिरिक्त 
अगर कर्मों की निर्जरा न हो सकती हो तो फिर तप किसलिए किया 
जाता ? इससे कर्मों की निजरा होना सिद्ध होता है। 


अब दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि तप आदि के द्वारा 
कर्मों की निजेरा हो जाती है तो फिर 'कडाण कम्माण न मोक्‍्ख 
, आअत्थि? अर्थात्‌ किये हुए कर्मों से विना भोगे छुटकारा नहीं मिलता, 
यह क्यों कहा गया है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह दोनों 
बातें सही है । मैने एक कविता सुनी है-- 


कर्मरेख नहीं मिटे करो कोई लाखों चतुराई | 


,_/ इस श्रकार एक ओर तो यह कहा जाता है कि कृतकम 
भोगने, ही. पड़ते; हैं. और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि कर्मों की 
निजेरा भी हो जाती है | इस प्रकार परस्पर विरोधी दो बातें सुनने 
से संदेह उत्पन्न होता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। परन्तु यह 
विषय अगर भलीमाँति सममरज्ञिया जाय तो संशय को कोई स्थान 
नहीं रह जाता | ४.8... ढक 

शास्त्र में स्प्शबध, बद्धबंध; निधत्तवध और निकाचितबध 
के भेद से कर्मा का बध,चार्‌-प्रकार का बतलाया गया है. पहला 
स्पशबंध सुइयों के ढेर के-समान होता है ।,सुझ्यों का. ढेर करने में 
कुछ देर लगती है पर बिखरने में देर नहीं लगती, क्योंकि सुइयों का 
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आपस में स्पशमात्र हुआ है-बंध नहीं हुआ | दूसरा बद्धबघ है। 
बध तो होवा है मगर निजरा होने में देर नहीं लगती । अथांत्‌ स॒इयों 
के उस ढेर को डोरे से बाघ दिया जाता है मगर वह डोरा सरलता 
से हटाया जा सकता है। और सुइयों का ढेर फिर जल्दी से बिखर 
जाता है | इस प्रकार का बंध बद्धबध कहलाता है। तीसरा निधत्त- 
बंध है | यह बंध कुछ मजबूत होता है । जैसे उसी सुइयों के ढेर को 
लोहे के तार से मजबूत बाँध दिया जाय । ऐसा करने पर सु 
उस ढेर से निकल सकती हैं और लोहे का तार भी छूट सकता है। 
अलबत्ता लोहे का तार छुटाने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है। 
चौथा निकाचितबंध है । यह बध बहुत गाढ होता है। जेसे सुझयों 
का ढेर आग में तपा लिया जाय और घन से पीट-पीट कर उन्हे 
एकमेक कर दिया जाय | इस प्रकार कम का बध चार प्रकार का 
है। इनमें से तीन प्रकार से बँधे हुए की पूरी तरह निजरा द्वोती है । 
निकाचित कम की निजरा तो होती है किन्तु उसमें स्थिति और रस 
घात होता है । जेसे पहले जमाने में सुई बनाने में विलम्ब लगता था 
मगर अब विज्ञान की वृद्धि हो जाने के कारण विल्लम्ब नहीं लगता। 
इसी प्रकार त्रिकाचित कमे भोगने तो पड़ते हैं मगर थोड़े समय में 
उनका भोग हो जाता है । निकाचित कम स्थिति और रस से तो कम 
किये जा सकते हैं परन्तु प्रकृति और प्रदेश से कम नहीं दो सकते। 
इस प्रकार कर्मों की निजरा का होना भी सत्य है और भोगे विना 
छुटकारा न होना भी सत्य है | शास्त्र का कथन सापेक्ष हे और 
सापेक्ष दृष्टि से दोनों बातें सत्य हैं | 


कर्म भोगने पड़ते हैं, यह सुनकर किसी को घबरा जाने को 
जरूरत नहीं है । कर्मों को भोगना अथांत्‌ पाप का नाश करना। 
अतएव कर्मों को भोग कर पाप से मुक्त होने का विशेष प्रयत्न करना 
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चाहिए | हाँ, ऐसा नही होना चाहिए कि पहले तो पापकारी प्रवृत्ति 
की जाय और फिर उसका प्रायश्चित्त किया जाय ! यह तो वैसी ही 
चेष्टा है कि पहले तो चोर को घर में जानबूक कर घुसने दिया जाय 
ओर फिर बाहर निकालने का प्रयास किया जाय | जानबूक कर 
अपने घर में चोर को घुसने देना मूखेता है । लोग घर में चोर न 
घुसने देने के लिए सावधानी रखते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक 
क्षेत्र मे भी ऐसी सावधानी रखनी पडती है कि पापकाये न होने 
पावे | सावधानी रखने पर भी अगर पापकाय हो जाय तो उसका 
प्रायश्चित्त करके ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि भविष्य में फिर 
पापकाये न हो सके । इस विषय में तुमसे और कुछ न बन सके तो 
जब माथे पर दुःख आ पड़े तो कम से कम इतना अवश्य मानो कि 


जो कुछ होता है, भले के लिए द्वी होता है । 


कहने का श्राशय यह है कि जो दुःख होने वाला है, वह तो 
होगा ही । परन्तु उस दुःख के समय जो कुछ होता है सो भले के 
लिए ही होता है, ऐसा समझ कर दुःख मे भी सुख मानो | इस प्रकार 
दुःख के समय सुख सममकने से आठ कर्मों की गांठ ढीली होती है । 
दुःख भोगते समय हाय-तोबा मचाने से अधिक दुःख द्वोता है। 
अतएव दुःख भोगते समय घबराना उचित नहीं है। चित्त को प्रसन्न 
रखकर परमात्मा का शरण ग्रहण करने से आत्मा का कण्याण 
अवश्य हो सकता है। 


(३५) 
३५ 


बचीसवाँ बोल । । 
विनिवत्तना 


कल टिक 
विविक्त शयन और झासन का सेवन करने वाले व्यक्ति को 
सबप्रथम विषयवासना से विमुख होना चाहिए | अतः गौतम स्वामी 
भगवान्‌ से विनिवत्तेना के विषय में प्रश्न करते हैं । 
मूलपाठ 
प्रश्न-विणियट्टणयाए खं भंते ! जोवे कि जणयई ९ 
उत्तर-विशियट्टणयाए पावकम्माणं अकरणयाए अब्झु- 
ढुंड, पृव्वबद्भाणंं य निज्जरणयाए त॑ नियत्तेइ, तओ पच्छा 
चाउरंतं संसारकंतारं वीइबयइ ।॥| ३२॥ 
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6 | 
शव्दाथ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! विनिवत्तेन से अर्थात्‌ विषय संबंधी विरक्ति 

से जीव को क्या लाभ होता है ? 


उत्तर--हे गौतम ! विनिवत्तेन से नवीन पापक्म नहीं होते 
ओर पहले के बँघे हुए टल जाते है, तत्पश्चात॒ जीब चारगति रूप 
संसार-अटवी को लांघ जाता है | 


व्याख्यान 


विषय-वासना से विसुख होना विनिदत्तेत कहलाता है | जो 

पुरुष विविक्त शयन और ञआासन का सेबन करता है, वह विपय- 

वासना से अब्रश्य पराड्मुख हो जाता है। क्योकि विविक्तशयनासन 

का सेवन करने से चारित्र की रक्षा होती है ओर जो चारित्र की 

रक्षा करना चाहता है वह विषयवासना से पराड्मुख द्वोता ही हे । 

- इस प्रकार जो आत्मा विषयों की ओर दौड़ा जा रहा है, उसे उस 
ओर से रोक देना ही विनिवर्त्तत कहलाता है। 


जैसे पानी स्वभावतः नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार 
पूर्व संस्कारों के कारण आत्मा विषयों की ओर दौडता है। आत्मा 
को विषयो की ओर जाने से रोकना ही यहाँ विनिवर्तेना का अथे है। 
इस चिनिवत्तन से अर्थात्‌ विषयविरक्ति से जीव को क्या लाभ द्वोता 
है ! गौतम स्वासी ने भगवान्‌ से यही प्रश्न किया है | इस प्रश्न के 
उत्तर में भगवान्‌ ने फुमोया है कि विषयो से विरक्त होने वाला 
मनुष्य पापकर्मो मे प्रवृत्त नही होता । विनिवत्तेत करने वाला हमेशा 
इस बात की सावधानी रखता हे'कि मुकसे कभी कोई पापकर्म न 
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हो जाय ! वह पहले के पापकर्मों की निजरा करने का भी प्रयत्न 
करता है । इस प्रकार वह पापकर्मो से निक्षत्त होकर निष्पाप बनता 
है और निष्पाप होने से जीव मनुष्य, तियजञ्ल, देव तथा नरक-इन 
अर गति रूप ससार-अटवी को पार कर जाता है। यह मूल सूत्र 
का अथे हुआ | अब इस पाठ के सम्बन्ध में यहाँ विशेष विचार 
किया जाता है । 


संसारी जीव विषयों की ओर दौड़ता रहता है। साधारण 
फीडे भी विषयो की तरफ दोडते हैं तो मनुष्य, जिसका इतना अधिक 
जानविकास हो चुका है, विषयों की ओर दौडे तो आश्चय ही क्या 
है! यह बात अलग है कि शास्त्रश्रवण या पठनपाठन करते समय 
थोड़ी देर के लिए मनुष्य की मति ठीक रहती है, परन्तु संसार के 
अधिकांश मनुष्यों की गति विषयों की तरफ ही बनी रहती है। 
महान्‌ त्यागियों का सन भी क्षण भर में विषयो की ओर आकर्षित 
हो सकता है। इस प्रकार के विषयों की ओर से जो विमुख रहता 
है वह महान्‌ विजेता है । दुस्तर नदो को पार करना कठिन है तो 
फिर विषयवासना रूपी नदी को पार करना तो बहुत ही कठिन है । 
अगर कोई मनुष्य पूर आई नदी को पार कर जाय तो वह कितना 
बडा तैराक कहलाएगा ? 


इस विषय सें महाभारत से एक उदाहरण प्रसिद्ध हे। एक 
बार श्रीकृष्ण अमरकका नगरी के राजा प्मननाभ को जीवकर लौट 
रहे थे | पाण्डव भी उन्तके साथ थे। श्रीकृष्ण ने पाण्डवों से कहा- 
तुम लोग आगे चलो, में पीछे आता हूँ । पाण्डव आगे-आगे चलने 
लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि गंगा नदी में तेज पूर आ रहा है। 
उन्होंने नाव पर चढ़कर गया नदी पार की और परले पार पहुँच 


नवाह्र-किरणावली ( १६२ ) 


७०७७: न विजन जलन न लत ली जल-नन ॑>ी।. 3«>+ ++ ॑ जनगनगरगनतनरत);तनीजनगरभननीतभग0ग>ग-ग>गएणीा-+- 


गए | उसके बाद उन्होंने विचार क्रिया--बजिन्हाने पद्मनाभ राजा को 
हराया हे वे श्रीकृष्ण सढाराज कैपे पराक्रमी हैं और ये गगा को 
किस प्रकार पार करते हैं, आज इस बात की परीक्षा करनो चाहिए। 
इस प्रकार विचार कर उन्होंने नाव छिपा दी । (विनाशकाले विपरीत 
बुद्धि इस कहावत्त के अनुसार पाण्डवों को उलटी बुद्धि सूमी ! 


पीछे से श्रीकृष्ण गगा नदी के किनारे आये । उन्होंने देखा, 
गगा में खूब जोरदार पूर आया है। गंगा को पार करने का और 
कोई उपाय नजर नहीं आता । ऐसी दुस्तर गगा नदी वो पाण्डव 
किस प्रकार पार कर गये ! ओर जब ने गगा नदी को पार कर गए 
तो पद्मनाभ से केसे हार गए ? इस दुम्तर मद्दानदो को पार कर जाने 
वाला व्यक्ति पद्मनाभ से पराजित हो जाय, यह सभव नहीं है | इस 
प्रकार विचार कर श्रीकृष्ण ने एक हाथ मे रथ लिया आर दसरे द्वाथ 
से नदी का पानी काटते हुए गगा पार करने लगे। नदी में तेरते 
सैस्ते बीच में उन्हे कुछ थक्राबट हुइ। उस समय गगा देवी ने प्रकट 
होकर उनके विश्राम के लिए स्थान बना दिया और श्रीकृष्ण से 
कहा--'अगर आप झआशज्ा दें तो में आपके लिए मार्ग बना दूँ अथवा 
नोका आदि की व्यवस्था कर दूं । श्रीकृष्ण बोले--मुझेे किसी 
प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है । अगर में नाव आदि 
की सहायता लेकर नदी पार करूँगा तो इसमें क्या विशेषता रहेगी 
अपने पुरुषाथ से ही सुझे नदी पार करनी चाहिए । 


श्रीकृष्ण अपने पुरुषार्थ के द्वारा गया नदी को पार करने 
में समथे हुए । पाण्डव उन्हे प्रणाम करके कहने लगे-आप धन्य है 
जो अपने पुरुषाथ के प्रताप से इस महानदी को पार करने में समथथ 
हो सके । 
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श्रीकृष्ण ने उत्तर में कहा-इसमें शश्चये की क्या बात है ! 
जब तुम लोग ही गगा पार कर सके तो मेरे पार करने में आश्चय 
ही क्या है ? 

पाण्डव बोले--हमने तो नौका से नदी पार की है । 

श्रीकृष्ण ने कहा--तो फिर मेरे लिए नौका क्यों नहीं भेजी ? 


पाण्डब--अमरकका के राजा पद्मताभ के विजेता में कितना 
पराक्रम है, यही देखने के लिए नोका नही भेजी थी । 


पाण्डवों का यह उत्तर सुनकर श्रीकृष्ण अत्यन्त क्रद्ध हुए 
और कहने लगे--तुम्हारे भीतर इतनी बडी ध्रृष्टता है! जब तुम 
लोग पद्मनाम से हारकर ल्ोटे थे और मेंने पद्मनाभ को हराया था, 
तब क्या तुमने मेरा पराक्रम नहीं देखा था ? तुम लोग मेरे राज्य में 
रहने योग्य ही नहीं हो, अतएव मेरे राज्य मे से निकल जाओ । 


इस प्रकार कृष्ण को कुपित हुआ देख पाण्डवों को अत्यन्त 
पश्चात्ताप हुआ । माता कुन्ती आदि के श्रयत्न से श्रीकृष्ण की 
क्रोधाप्ति शान्त हुई । 

कहने का आशय यह है कि जिन्होंने पूर आई नदी पार 
की उनसें कितना अधिक बल्न द्वोगा ? इसी प्रकार विषयभोग की 
दुस्तर नदी को जो महापुरुष पार कर सके, वे कितने बड़े बीर होंगे ? 


यह तो विषयछुख पर विजय प्राप्त करने करने की बात हुई। 
परन्तु यहाँ यह देखना है कि विषयसुख से पराडमुख होने का फल्ल 
क्या है ? विषयसुखों को ओर चित्त आक्ृष्ट न ढोना ही विषयसुखो 
से पराड्मुख होना कहलाता है । विषयछुख से पराडमुख होने का 
ढोंग करना दूसरी बात है। किन्तु अगर सस्यक प्रकार से कोई विषय- 
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सुख से विभुख दो जाय तो विषयो के प्रति उसके चित्त का आदइ्ृष्ट 
न होना स्वाभाविक है | विषयसुख से विमुख हुआ पुरुष अपने में 
पापकर्मों का आगमन नहीं होने देता | 


७, ० ७ 9 पैक सकदकनी: 


विषयलालसा से ही प्रत्येक पाप की उत्पत्ति होती है | जिसमें 


विषयलालसा नहीं होती वह पापकर्म भी नहीं करता। अतएव विषय- 
वासना से हटना पापकर्मों से हटने के समान है। पाप से दूर होने 
वाले जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं--एक सिद्ध होते हैं. ओर दूसरे 
साधक होते हैं अथात्‌ एक तो वे है जो विषयवासना से विमुख होकर 
पापरहित हो चुके है और दूसरे वे हैं जो विषयवासना से बिमुख 
होकर पापरह्ित्त होने का प्रयत्न करते हैं । जो सिद्ध हो चुके है उतकी 
यहाँ चर्चा ही नहों है, क्योकि सिद्ध के लिए किसी प्रकार के उपदेश 
की आवश्यकता नहीं रहती | उपदेश तो साधक के लिए ही दिया 
जाता है । साधक को उन्‍्माग को ओर जाने से बचाने के लिए 
उपदेश दिया जाता है। साधको को यहाँ यह उपदेश दिया गया है 
कि अगर तुम पाप से बचना चाहते हो तो विषयवासना का त्याग 
करो । 

पाप सब्चको बुरा लगता है। कोई मनुष्य पापी कहलाना 
पसन्द नही करता । किसी को पापी कहा जाय तो वह नाराज हो 
जाता है. । इस प्रकार कोई पापी नहीं बनना चाहता । परन्तु शास्त्र 


का कथन हे कि वास्तव मे पापी न बनना हो तो विषयवासना का 
त्याग करो | जो पुरुष विपयवासना का त्याग न करके भी अपने 


को निष्पाप कहलवाना चाहता है, वह चोरी करताहै, भीतर और 
कुछ रखना और बाहर और कुछ दिखलाना यद्द चोरी है।इस 
प्रकार की चोरी न करते हुए विपयवासना से विमुख होने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 
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पाप मुख्य रूप से अठारह प्रकार के हैं।यह सब पाप 
विषयवासना से द्वी उत्पन्न होते हैं। उदाहरणाथ--ढिंसा का पाप 
वह्दी व्यक्ति करता है, जिसमें विषयलालसा होती है। प्राणियों के 
प्राणों को नष्ट करना दिसा है| परन्तु इस क्रिया को द्विसा के अन्त- 
गत कब साना जा सकता है ? इस सम्बन्ध में कहा है-- 


प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोयण हिसा | 


अरथात्‌--प्रमाद से या विषयपोपण के लिए किसी प्राणी के 
प्राणों को नष्ट करना दिंसा-पाप है| अगर जीव मर जाने मात्र से 
हिसा को पाप मान लिया जाय तो त्तेरहर्वें गुणस्थान में स्थित पुरुष 
के शरीर से भी जीव मरते हैं, अतएव उन्हें भी दिसा का पाप लगना 
चाहिए क्योकि योगी की चपलता से जीबों को आघात पहुँचना या 
उनकी म्र॒त्यु हो जाना स्वाभाविक है। देखना तो यह चाहिए कि जीव 
के प्राणघात में हेतु क्या है ? जो द्विंसा प्रमाद से या विषयपोषण के 
उद्देश्य से की जाती है वही दिंसा पाप के अन्तगंत कही जा सकती है। 


कुछ लोगो को ऐसी शका होतो है कि जब सम्पूण आकाश 
जीबों से व्याप्त है और शरीर के द्वारा जीवों का मरण होना भी 
स्वाभाविक है, तो फिर पूर्ण अद्विंसक किस प्रकार हो सकते हैं ?इस 
शका का समाधान यह है कि मुनि के शरीर से जोबों का मर जाना 
स्वाभाविक है, परन्तु पहले यह देखना चाद्विए कि उनका उद्देश्य क्या 
है ? कया उनका उद्देश्य जीवों को मारना है ? बस्तुतः द्विसा वही है 
जो प्रमाद के योग से की जाती है या विपयपोपण के लिए की जाती 
है। इसके अतिरिक्त जो हिंसा होती है उसकी गणना पाप में नहीं की 
जाती । उदाहरणार्थ--होई मुनि यदि इयासमितिपूवंक यतना से 
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चल रहा हो, फिर भी कोई जीव अचानक उसके पेर के नीचे आकर 
मर जाय तो उसमे ठिसा का पाप ज्ञगना नहीं माना जाता। इसके 
विपरीत अगर कोई मुनि इयांसमितिपूवक यतना से न चल रहा हो 
ओर कोई जीव न मरे तो भी उसे हिंसा का पाप लगता है, क्योंकि 
हिसा प्रमाद से होती है श्रर्थात्‌ प्रमाद दिसा है । 


हिसा का पाप विषयल्ोलुपता से ही होता है। इसी प्रकार 
असत्य आदि दूसरे पाप भी विषयल्ोलुपता के कारण ही उत्पन्न 
होते हैं । इन पापों से बचने के लिए विनिवर्च्ना करन की अर्थात 
विषयसुख से विभुख होने की आवश्यकता है । विषयवासना से 
विमुख द्वो जाने वाला पापकर्मों में प्रवृत्ति नहों करेगा । 


पूर्ण सत्य तो केवल आदर्श रूप है | जो वरतु जैसी हो, वह 
वैसी ही कही जाय अर्थात्‌ बोलने मे एक भी अक्षर का अन्तर न 
पड़े, वह पूर्ण सत्य है । पूर्ण ज्ञानी ही पूर्ण सत्य कह सकते हैं । प्रश्न 
किया जा सकता है कि पूर्ण ज्ञानी ही अगर पूर्ण सत्य बोल सकते है 
तो दूसरे लोगो को कैसा सत्य बोलना चाहिए ? इस अश्न के उत्तर 
: में शास्त्रकार कहते हैं कि हृदय मे विषयभावना या वास्तविकता के 
विरुद्ध बोलन का भाव न हो तो इस दशा में जो कुछ भो बोला 
जाता है, वह्द भी सत्य ही है । श्री आचाराग सूत्र में कहा है-- क्‍ 


समय ति मन्नमाणे समया वा असमया वा समया 
होइ उवेहाए | 


अर्थात्‌ मन में समता हो फिर मुख से कदाचित विपम शब्द 
भो निकल जाय तो वह भी सत्य दी है, क्योंकि बोलने वाले का 
आशय खराब नहीं है । 
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शास्त्र के इस कथन से यह्द बात स्पष्ट समभी जा सकती है 
कि खराब आशय ओर विषयवासना रक्‍खे विना जो कुछ बोला 
ज्ञाता है वह भी सत्य हे | जो इस प्रकार सत्य वचन 
बोलता है और असत्य का त्याग करता है बह किसी दिन पूर्ण सत्य 
को भी प्राप्त कर सकता है । जैसे रेखागणित में मध्यरेखा की कल्पना 
की जाती है, उसी प्रकार हमारे लिए पूर्ण सत्य तो कल्पना के समान 
प्रतीत होता है । किन्तु जैसे रेखागणित में मध्यरेखा की लम्बाई 
चोडाई न होने पर भी मानी जाती है-माननी पड़ती है, उसी प्रकार 
सत्य में भी पूर्ण सत्य का आदर्श मानना आवश्यक है। कहने का 
आशय यह है कि असत्य का पाप भी विषयत्ञालसा से ही उत्पन्न 
होता है । 

तीसरा पाप चोरी का है | चोरी का पाप भी विषयलोलुप 
मनुष्य ही करता है | जिसने विषयवासना पर विजय प्राप्त कर ली 
है बह चोरा नहीं करेगा। अर्थात्‌ विषयविजयी पुरुष चोरी का पाप 
नहीं करता । चोरी में केवल दूसरों की चीजों को बिना अधिकार 
जलने का ही समावेश नहीं होता परन्तु अपना या दूसरों का विकास 
रोकना भी चोरी ही है | तुम श्रावक हो-गृदस्थ हो, अतएव तुम पूरी 
तरह चोरी से निवृत्त नहीं हो सकते, अतणएव तुम्हें स्थूल चोरी से 
निवृत्त होने के लिए कहा गया है। अर्थात्‌ तुम्हारे लिए ऐसी चोरी 
करने की मनाई की गई है जिससे राज्य या समाज के नियमों का 
उल्लघन होता हो अथवा जिसे राज्य या समाज चोरी मानता हो | 
पूण चोरी में तो रास्ते में पड़े हुए एक छोटे-से तिनके को भी बिना 
पूछे लेने का समावेश हो जाता है । पर तुमने अगर रास्ते में पढ़ी 
हुई तिनका जैसी मामूली वस्तु ले ली हो तो तुम्हें राज्य या समाज 
द्वारा दंड नहीं दिया जाता | ऐसा करना चोरी में भी नहीं गिना 
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जाता | अतणब्र शास्त्रकारो ने भी ऐसे कृत्य को स्थूल चोरी मे नहीं 
गिना है, अल्वत्ता सूच्रम चोरी में उसकी गणना की गई है। तुम्हे 
ऐसी सूद्रम चोरी का स्याग करने के लिए नहीं कहा गया है । परन्तु 
राजा न पत्थरों की खान में से पत्थर लेने की मनाई कर दी हो और 
तुम राजा की आज्ञा लिए विना पत्थर ले आओ तो वह स्थूत्न चोरी 
है । इस प्रकार जिस चोरी से राजाज्ञा या समाजाज्ञा का भग नही 
होता वह स्थूल चोरी नही है और तुम्हे स्थूल चोरी त्यागने के लिए 
ही कहा गया है ।हाँ, यह बात दूसरी है कि राजा के बनाये 
हुए कानून योग्य है या नटी, और उनका पालन करना उचित है या 
नही, परन्तु राजा के किसी अयोग्य कानून का भी अगर तुम छिप 
कर भी भग करते हो तो तुम्हारा यह काय स्थू-त चोरी में गिता जा 
सकता है । तुम्हे कोई कानून खराब और हानिकारक प्रतीत होता हो 
तो तुम उसे खराब कहकर सविनय कानूनभग की भाँति एल्लंघन 
कर सकते हो। अगर कानून बुरा न हो और छिपकर उसका 
भंग करो तो यह कार्य स्थूल चोरी में गिना जा सकता है। 


कदाचित्‌ तुम कहोगे कि शास्त्र मे राजा के विरुद्ध कार्य 
करना निषिद्ध है, तो फिर राजा का कानून किस प्रकार भग किया 
जा सकता है ? इसका उत्तर यह है कि शास्त्र मे जो “विरुद्धरज्जाइ- 
कम्मे' कहा गया है, उसका अथ राजा के विरुद्ध काम न करना 
नही वरन्‌ राज्यविरुद्ध काये न करना है | राज्य का अथ सुव्यवस्था 
हैं। सुव्यवस्था का भग करने की मनाई की गई है। परन्तु राजा के 
खराब कायदे का संग करने की मनाई नही की गई । मान लो कि 
किसी राजा ने अपना भंडार भरने के लिए यह कानून बनाया कि 
प्रत्येक प्रजाजन को प्रतिदिन एक-एक प्याला शराब पीनी चाहिए, 
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जिससे राज्य की आय मे वृद्धि हो | तो क्या राजा के इस आदेश 
का पालन किया जायगा ? ऐसे आदेश का विरोध करना भर्मे हो 
जाता है परन्तु छिपषकर किसी कानून का भग करना चोरी है | अगर 
कोई कानून वास्तव में बुरा है तो प्रकट रूप से उसे भंग करना 
चाहिए, छिप कर नहीं । 'विरुद्धरज्जाइकम्मे! का अथ हे सुव्यवस्था 
के विरुद्ध कोई काम न करना । इस शास्त्रकथन का यह अर्थ नहीं 
कि दुव्यवस्था के विरुद्ध भी कोई कार्य न किया जाय। जहाँ दुब्ये- 
वस्था है वहाँ राज्य नहीं है, ऐसा समभ्ना चाहिए। राजा अगर 
न्‍्यायपूवक राज्य का संचालन करता हो तो उसके न्याय को शिरो- 
धाये करना ही चाहिए। अगर राजा अन्याय करता हो तो उस 
अन्याय को दूर करने के लिए नेतिक बल से उसका विरोध करना दी 
क्त्तव्य है | 


आज लोगो में नेतिक बल की कमी है और जिनमे नैतिक 
वल की कमी होती है, उनसे भलीभाँति धन का पालन नहीं हो 
सकता । नेतिक बल होने पर द्वी धम का पालन दो सकता है। यह 
बात स्पष्ट करने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण दिया जाता है | 


जिस समय की बात कह रहा हूँ, उस समय भारत में अग- 
रजी राज्य फेज गया था । उस समय रामचन्द्र नामक एक सिख 
गुरु सत्य का उपदेश देकर धर्मप्रचार कर रहा था| सत्य का पालन 
करो, बस यही उसके उपदेश का मूल सन्त्र था । अपने मन को ले 
ठगना ही सत्य है, ऐसा वह अपने उपदेश में कहता था। रामचन्द्र 
गुरु के इस उपदेश की जनसमाज पर अच्छी छाप पड़ी और बहुत- 
से लोगों ने सत्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। सत्यपालन की 
प्रतिज्ञा लेने बालो में कूका नामक एक जाट भी था। वह जाट भी 


जवाहर-किरण।[वली ( १७० ) 


खनन >भ आओ 





रामचन्द्र का शिष्य बन गया और सत्य घोलने का '्ञभ्यास करने 
लगा । 





जन दिनों अम्बाला में हिन्दुओं को सताने के लिए मुसल- 
मानों न गायों को कत्ल करना आरम्भ किया । मुसलमानों ने विचार 
किया-इस समय अंगरेजो का राज्य है, इस कारण कोई किसी के 
धर्म में विक्षेप नही कर सकता | प्रत्येक मनुष्य अपना-अपना धमे 
पालने में स्व॒तन्त्र है । इस प्रकार विचार कर उन मुसलमानों ने गार्यो . 
का एक जुलूस निकाला ओर उन्हे कत्ल करने के लिए नियत स्थान 
पर ले गए | हिन्दुओं ने ऐसा दुष्कृत्य न करने के लिए उन्हें बहुत 
समभाया पर उन्होंने एक न सुनी | तब कुछ हिन्दुओं ने विचार 
किया कि समभाने-बुकाने पर भी गायो को कत्ल करने वाले यह 
मुसलमान अपनी करतूत से वाज़ नहीं आत, ऐसी हालत में रात्रि 
के समय इन्हे मार डालना चाहिए | कूका जाट न और दूसरे 
हिन्दुओं ने रात के समय उन पर हमला कर दिया और निद्रावस्था 
में द्वी उन्हे मार डाला । यह समाचार जब रामचन्द्र गुरु के पास 
पहुँचा तो उन्होंने ऐसा कृत्य करने बालो की निंदा की और ऐसा 
करना कायरता है, यह घोषणा की । रात्रि के समय निद्वावस्था में 
* किसी को मार डासना वीरता नहीं, कायरता ही है । 


हिन्दू और मुसलमानों के बीच जो क्लेश हुआ सो कचहरी 
तक पहुँचा | पुलिस ने कितने ही आदमियो की धरपकड की । मगर 
जो लोग पकड़े गये थे, उनमें बहुत से निरपराध थे। सरकार को 
यह विश्वास हो गया था कि हिंदुओ ने झुसलसान कसाइयों को 
मारा है। इस विश्वास के कारण न्यायाधीश ने सभी पकड़े जाने 
वालों को प्राणदंड की सजा दे डाली | जब रामचन्द्र शुरु के कानों 
तक यद्द बात पहुँची तो उन्होने कद्दा--यह तो बहुत बुरा हुआ । 





( १७१ ) बत्तीसवां बोल 


| बेचारे निर्दोष मनुष्य मारे जाएँगे ! जिन्होंने मुसलमानों को मारा है 
वही लोग अगर अपना अपराध स्त्रोकार कर लें तो निर्दोष लोगों के 
| श्राण बच सकते हैं ! 5 पना अपराध स्वीकार कर लेना भी वीरता 
| ही है । रामचन्द्र गुरु का यठ कथन कूका जाट ने सुना | कूका ने 
| गुरु से कह्दा-आपने मुझे सत्य बोलन की शिक्षा और प्रतिज्ञा दी है। 
' अगर कोई सुमसे पूछे तो मुके सत्य ही बोलना चाहिए, यद्द बात मै 
' पसन्द करता हूँ | इसी कारण अपराधी द्वोने पर भी मैं कुछ कहता- 
' बोलता नहीं हूँ । अब आप कहते है कि अपना अपराध स्वीकार 
करता भी सत्य और वीरता है, तो में आपके समक्ष स्वीकार करता 
(हूँ कि जो लोग पकड़े गये हैं और जिन्हें मौत की सजा मिली है 
। उन्होंने कसाइयों की हत्या नहीं की । कसाइयों की हत्या मैंने और 
मेरे साथियों ने को है । इस समय जो लोग पकडे गये हैं वे बेचारे 
। निर्दोष है । 
| 


| कूका की बात सुनकर रामचन्द्र गुरु बोल्े--अगर वास्तव 
।में यही बात है और तुमने सत्य को प्रतिज्ञा ली है तो तुम सरकार 
| के पास ज्ञाकर अपना अपराध स्वीकार कर लो और निरपराघ 
लोगों के प्रशण बचाओ । 
) रामचन्द्र गुरु का कथन सुनकर कूका ने कह्दा--में अपना 
' अपराध तो स्वीकार कर लूँगा मगर अपने साथियों के नाम नहीं 
बताऊँगा । क्योकि मैंने उन्हें वचन दिया है कि अगर में पकड़ा गया 
'तो भी उत्तका नाम नहीं बताऊँगा ।? रामचन्द्र गुरु बोले--'तुम सर- 
फार को यही उत्तर देना कि मेंने और मेरे साथियों ने यह दुष्कृत 
किया है, मगर में अपने साथियों के नाम बताने की स्थिति में नहीं 
हैं। हों, इतना अवश्य कद सकता हूँ कि इस समय जिन लोगो को 
अपराधी समककर मौत की सजा बोली गई है, वे लोग निर्दोष है।? 


जवाहर-किरणावली ( १७२ ) 

कूका ने गुरु से पृछा--तो क्या मै स्वय ही सरकार के पास 
चला जाऊँ ? गुरु ने कहा--अगर तुममें सत्य बात को स्वीकार 
करने का साहस है तो फिर सरकार के सामने अपना अपराध 
स्वीकार करने मे क्या बाघा है ? 


कूका पुलिस-प्रधान के पास जा पहुँचा। उसने अपना 
अपराध स्वीकार किया | पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया । पुलिस 
के अनेक प्रलोभन देने पर भी उसने अपने साथियों के नाम प्रकट 
नहीं किये | पुलिस न यहाँ तक कहा कि अगर तू अपने साथियों के 
नाम प्रकट कर दे तो तू फाँछी की सजा से बच जाएगा | मगर कूका 
अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ । उसने कहा--आप मुमे 
फाँसी पर चढ़ा सकते हैं, मगर में अपने साथियो- के नाम जाहिर 
नहीं कर सकता। 


कहने का आशय यह है कि कूका ने सत्य की प्रतिज्ञा पालने 
के लिए अपने प्राण दे दिये | यह तो ऐतिद्वासिक घटना है। आहेत 
दशन में तो सत्य को द्वी प्रधान पद दिया गया है। परन्तु तुम लोग 
जैनदर्शन के श्रद्धालु होते हुए भी, नेत्तिक बल के अभाव मे, दूसरों 
को बुरा न लगने देने के लिए भी असत्य बोलते हो ! वास्तव में वही 
सत्यभापी हो सकता है, जिसमे साहस विद्यमान हो । जिसमें साहस 
नहीं, वह सत्य नहीं बोल सकता । सत्यभापण में सदैव लाभ ही है| 


साराश यह है कि जिस व्यक्ति में बिपयल्ञालसा द्वोती है 
उसी के द्वारा हिसा, असत्य, चोरी आदि पापकर्म होते हैँ। विपय- 
वासना से विमुख हो जाने पर ,पापकाय नहीं होते। जो व्यक्ति 
विषयलालमसा का त्याग कर देगा, वह किसलिए पाप करेगा ? श्रतः 
एवं पापकर्मों से बचने के लिए सर्वप्रथम विपयलालसा पर विजय 


> 


( १5३ ) बत्तीसवां बोल 





प्राप्त करे । विषयलाज्सा को जीत कर मन को जितना अधिक 
पविन्न बनाओगे, तुम परमात्मा के उतने ही अधिक समीप पहुँच 
जाश्ोगे | कदाचित्‌ पहले के कोई कम बचे द्वोंगे तो उनकी भी निजरा 
हो जाएगी। पापकर्मों को दूर करने के लिए, पापकर्मों की जड़-विषय- 
लालसा का उच्छेद करन का प्रयत्न करो | अगर तुम विषयवासना 
को जीतने जाओगे और ब्रत पालन में दृढ़ रहोगे तो परमात्मा का 
साक्षात्कार होगा और आत्मा का कल्याण होगा । स्मरण रहे, पाप 
को छिपाने से पाप दूर नहीं होता। कद्दाचित्‌ पाप हो जाय तो उसे 
छिपाओ मत । उसे हटाव का प्रयत्न करो । ससार के जाल में से 
छूटने का यही माग है । 


(३०) 


०५. #9१% च्छ नबी 
वतासवा बालह्न | 
संभोगप्रत्यास्यान 
>आ्चचछर६० 
विषयसुख से पराडमुख होना भी परमात्मा के प्रति एक 
निष्ठा प्रीति का एक उपाय है । जो लोग विषयसुख से पराड्मुख हो 
जाते हैं, उनके भाव उच्च बनते हैं, उनकी परमात्मप्रीति दृढ़ होती है 
और वे संभोग का त्याग करके स्वावलम्बी बनते हैं । अतएव गीतम 


स्वामी अब यह प्रश्न पूछते हैं कि सभोग का त्याग करने से जीव 
को क्या लाभ होता है ? 


मूलपाठ 
प्रश्न-संभोगपच्चक्खाणेणं मंते ! जीवे कि जणयह १ 

. उत्तर-संभोगपच्चक्खाणेणं आलंबणाईं खबेइ, निरालं- 
बणस्ण य आयदिया जोगा भवंति, सण्ण लाभेशं संतुस्सइ, 
परस्स लाभ नो आसाएड, नो तककेइ, नो पीहेइ, नो पत्थेइ, 
नो अभिलसइ, परस्स लाभ॑ अणासाएमाणे अतक्केमाणे 
अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणमभिलसेमाणे दुरूच॑ सुहसेज्ज॑ उब- 
संपज्जित्ता ण॑ं विहरइ ॥ ३३ ॥ 


( १७४ ) तेत्तीसवां वीक 


0 
शब्दाथ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! संभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव को 
क्या लाभ होता है ? 


उत्तर--हे गौतम ! संभोग का प्रत्याख्यान करने से जीद 
परावल्म्बन का क्षय करता है और उस स्वावलम्धबी जीवात्मा के 
योग उत्तम अथ वाले हो जाते हैं | वह आत्म-लाभ से ही संतुष्ट 
रहता है, पर के ज्ञाभ की आशा नहीं करता, एवं कल्पना, स्प्रहा, 
प्राथना अथवा अभिल्ञाषा भी नहीं करता | इस प्रकार जीवात्मा 
अस्प्रद्दी-अनभिलाषी बनकर उत्तम प्रकार की दूसरी सुखशय्या पाकर 
विचरता है । 

व्याख्यान 

संभोग का प्रत्याख्यान करने से जीव को होने वाले लाभ 
का विचार करने से पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि 
सभोग का अथ क्या है ९ 

जिस समान मिलन से अपना ओर दूसरों का कल्याण 
होता दो, उस समान मिलन को सभोग कहते हैं। इसके विपरीत 
जिस >लन से स्व-पर का अकल्याण होता हो वह विसंभोग कह- 
लाता है | मिज्नन चार प्रकार का है। श्रीस्थानांगसूत्र में मिलन की 
चौभंगी बनाकर कहा गया है-- 

(१) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए ल्ाभकारक 
होता है किन्तु लम्बे समय के लिए हानिकारक होता है। 


(२) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए लाभप्रद 
होता है और थोड़े समय के लिए हानिकर हाता है । 


लवाहर-किरणावली ( १७६ ) 





(३) किसी पुरुष का मिलन लम्बे समय के लिए भी ल्ञाभ- 
कारक होता है और थोड़े समय के लिए भी लाभकारक होता है। 


(४) किसी पुरुष का मित्नन लम्बे समय के लिए भी हानि- 
कर होता है और थोड़े समय के लिए भी हानिकर होता है । 


यहाँ जो बात कही गई है, वह साधुओं से सम्बन्ध रखती 
है । साधुओं में कोई संभोगी और कोई विसंभोगी होता है। शास्त्र 
में संभोगी और विसंभोगी दोनो प्रकार के साधु कहे गये हैं। कुछ 
लोगो का कहना है कि साधु होने के बाद साधुओ में आपस में भेद 
क्यो रक्खा जावा है ? साधुओं को तो एक-रूप हो जाना चाहिए। 
उन्हें एक साथ ठहरना और एक साथ आहार करना चाहिए। ऐसे 
लोगों को समझना चाहिए कि यह कथन एकान्ततः: ठीक होता तो 
शास्त्र में साधुओं के संभोगी और विसंभोगी भेद न किये गये होते । 
शास्त्र में कहा है कि किसी के साथ संभोग करने से गुण की बृद्धि 
होती हो तो वह सभोग रखना चाहिए, अन्यथा विसंभोगी होकर 
रहना ही अच्छा हे। अगर किसी के सभोग से अपने गुणों की 
हानि होती हो तो उस संभोगी को भी विसंभोगी बना लेना चाहिए | 
साधुओं मे से कोई साधु अगर साधुता के मार्ग से हट गया हो वो 
उसे यही कद्दा जा सकता है कि तुम साधुता का सार्ग अंगीकार करो 
अन्यथा हम तुमसे विसंभोगी बन जाएँगे ! जब शास्त्र में इस प्रकार 
कहा गया है तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सब साधुओ को 
एक-रूप होकर ही रहना चाहिए ! 


मान लीजिए, कोई आदमी अपनी थाली मे कन्दमूल लेकर 
भोजन करने बेठा है और तुम कन्द्मूल के त्यागी होने के कारण 
अलग थाली में भोजन करने बैठे हो । अब बह आदमी तुमसे कहता 


( १७७ ) तेतीसवां वो 


है--'मेरे साथ ही भोजन करने बेठो |! तुमने उत्तर दिया--में कन्द 
मू् का त्यागी हूँ, अतएव तुम्हारे साथ एक ही थाली में भोजन 
करने केसे बेठ सकता हूँ ? अगर तुम अपनी थाली में से कन्द्मूल 
हटा दो तो मै तुम्हारे साथ जीमने बैठ सकता हूँ ।! तब वह आदमी 
कहता है--'में अपनी थाली में से कन्दमूल नहीं हटा सकता ! ऐसी 
स्थिति में तुम उसे क्या उत्तर दोगे ? तुम यही कहोगे कि अगर तुम्हे 
ऐसा ही करना है तो हम लोग अलग अलग ही जीमने बेठे यही ठीक 
है । इस प्रकार जब तुम अलग जीमने बेठे तो वह कहता है--तुम 
अलग बैठकर आपस में फूट फैल्लाते हो ” इस कथन का उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि-कुछ भी हो, केवल तुम्हे मनाने के लिए मे 
अपने नियमों का उललघन नहीं कर सकता । , 


इस प्रकार यदि तुम भी अपने नियम का पालन करने के 
लिए असमान आहार-विद्दार करने वाले के साथ भोजन करने नही 
बंठ सकते, तो फिर साधुता के नियमों का ठीक तरह पालन न करने 
वाले साधुश्रों के साथ हम सभोग के पत्ते चालू रख सकते है? कोई 
मोती असली और कोई नकली होता है । तो क्या असली ओर नकली 
मोती को एक सरीखा माना जा सकता है ? क्या असली ओर नकली 
मोती को एक द्वी हार में पिरोया जाना उचित है? अगर नहीं, तो 
फिर साधुओं के विषय में भी यही समझ लेना चाहिए। निश्चय में 
तो कौन मोक्ष प्राप्त करेगा, यह नहीं कद्दा जा सकता, परन्तु व्यवहार 
में तो देखना ही पड़ता है कि अमुक साधु मे साधुता का गुण है या 
नही १ जो साधु संमान रूप से साधुठा के नियमों का पालन करते 
हैं, उनके साथ तो संभोगव्यवद्वार चालू रह सकता है, परन्तु जो 
साधु साघुता के नियमों की अवहेलना करते हैं, उनके साथ संभोग- 
व्यवहार किस प्रकार चालू रह सकता है ? 


शवाहर-किरणावसली ( #८८ ) 


संभोग किसे कहना चाहिए, इस विषय में टीकाकार कहते 
हैं कि एक संडल में वेठकर साथ-साथ आहार करना संभोग कहलाता 
है। ऐसा करने से अपने गुणों का लाभ होता हो तो संभोग चात्‌ 
रखना उचित है। अगर गुणों की हानि होती हो तो विसंभोगी बन- 
कर रहता ही अच्छा है। विसंभोग का तो त्याग नहीं होता, परन्तु 
संभोग का द्वी त्याग होता है । अतएव यहाँ संभोग के त्याग करने 
का ही फल प्रद्धा गया है । परन्तु यहाँ विशेष रूप से देखना यह हैं 
कि किस दशा में सभोग का त्याग किया जा सकता है ? इस विषय 
में शास्त्र में कहा गया है. कि साधु जब्र भलीभाँति पढ-लिखकर 
यीताथे हो गया हो, तब वह जिनकल्पी, प्रतिमाधारी या किसी अन्य 
उच्च वृत्ति का घारक बन कर संभोग का त्याग कर सकता हे, 
अन्यथा नहीं । 


कतिपय एकलविहारी साधु शास्त्र में वर्णित सभोग त्याग 
का उल्लेख करके कहते हैं कि हमने भी शास्त्र के कथनानुसार संभोग 
का त्याग किया है और हम अकेले रहते हैं ! परन्तु ऐसा कहने वाले 
एकलविद्दारी साधु शास्त्र के नाम पर धोखा देते है ओर अपना 
वचाव करते है श्रीस्थानांगसूत्र में स्पष्ट कहा है-- 


अट्ठहिं ठाणेहि संपन्ने अणगारे अरही एगलविहारी 
पडिम॑ उवसंपज्जिता णं विहरित्तए | 


, अर्थात्‌-जिस साधु में आठ गुण हों, बही साधु पडिमा 
धारण करके अकेला रह सकता है । परन्तु जिसमें यह आठ गुण न 
हों वह अकेला नहीं रह सकता | इस पर से यह बात समसने योग्य 
हैं कि साधु कब और केमी अवस्था में अकेला रह सकता है ? जिन 
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गुणों की विद्यमानता में संभोग का त्याग करना बतलाया गया हैं, 
वह गुण अपने में न होने पर भी सभोग का त्याग करके अकेला 
रहना और फिर शास्त्र की आड से अपना झूठा बचाव करना सबंथा 
अनुचित है | एकलविहारी साधु शास्त्र का प्रमाण पेश करते हे 
और शास्त्र का प्रमाण तुम्हें भी मान्य होना चाहिए | तुम भी श्रावक 
हे! शास्त्र में कहा हैः-- 


निर्गंथे पावयणे पुरओ काउं विहरति | 


अर्थांत्‌-साधु और श्रावक निम्नन्थ प्रवचन को समक्ष रख- 
ऊर विचरते हैं। अतएव तुम भी शास्त्र का अध्ययन करो और देखो 
कि किस अवस्था में साधु अकेला रह सकता है। अगर तुम शास्त्र 
कज्ञान प्राप्त करोगे तो कोई एकलविद्दारी साधु शास्त्र का नास 
त़कर तुम्हें ठग नहीं सकेगा । 


तात्पय यह है कि जो साधु गीताथ हो चुका हो, वही जिन- 
ऋलपी, प्रतिमाधारी या किसी उच्च वृत्ति का धारक बनने के लिए 
प्रभोग का त्याग कर सकता है ओर उप्र विहार कर सकता है। 
पाधु जिनकलपी हो, प्रतिमाधारी हो या किसी उच्च बृत्ति को धारण 
करने की इच्छा वाला हो तो द्वी वद्द संभोग का त्याग कर सकता 
ह। ऐसे उच्च साधु को, ऐसे अवसर पर संभोग का त्याग क्यों करना 
पड़ता है, यह बात एक उदाहरण द्वारा समम्काता हूँ:-- 


कल्पना करो, एक मनुष्य ब्याज बट्टे का धंधा करता है। 
से अधिक लाभ की इच्छा से अपना धधा बन्द करके जवाहरात 
का व्यापार करने का विचार किया | व्याज-बट्टे के धंधे में उसे ल्ञाभ 
गे होता था, परन्तु उत्कृष्ट लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ब्याज का 


जवाहर-किरणावत्ी ( १८० ) 


धंधा बन्द करना आवश्यक हो गया | इसी प्रकार जब कोई उच्च 
श्रेणी का लाभ होता हो तभी संभोग का त्याग किया जाता है। 
संभोग का त्याग करने का अथ यह नहीं है कि संभोग में हो रहना 
बुरा है। साधारण रूप से तो साधु को संभोग में ही रहना चाहिए, 
परन्तु अगर अपने में विशिष्ट शक्ति हो और उत्कृष्ट लाभ पाना हो 
तो संभोग का त्याग करना लाभप्रद है । 


संभोग का त्याग करने से जीव को क्या ल्लाभ होता है, यह 
प्रश्न गौतम स्वासी ने भगवान्‌ से पूछा है। इस श्रश्न के उत्तर में 
भगवान्‌ कहते हैं--संभोग का त्याग करने से जीव श्रालम्बन रहित 
बनता है। साधु जब संभोग में रहता है तो उसे अन्य साधुओ्रों का 
सहारा रहता है। वह सोचता है--'मे बीमार हो जाऊँगा तो जिन 
साधुओं के साथ में संभोग करता हूँ, वे साधु मेरी सेवा करेंगे।' 
संभोग का त्याग कर देने से उसे इस प्रकार का आलम्धन नहीं 
रह जाता | 


०० 


मगापुत्र की माता ने मगापुत्र से कहा था-हे पुत्र |! तू 
दीक्षा तो लेता है, मगर दीक्षा लेने के बाद 'दुक्ख निप्पडिकम्मया! 
अथात्‌ जिनकल्‍पी आदि दशा प्राप्त होने के पश्चात्‌ जब बीमारी 
उत्पन्न होती है तो बडी ही कठिनाई उपस्थित होती है । क्यों कि जिन- 
कल्पी होने के बाद बीमारी मिटाने के लिए दवा भी नहीं ली जा 
सकती | 


मगा माता के इस कथन के उत्तर में सगापुत्र ने कहा--हैं 
माता ! ऐसा दुःख आलम्बन लेने वाले को ही होता है। जो आलंबन 
का त्याग कर चुकता हैं उसे दुःख का अनुभव नही द्वोता । में राज 
पुत्र हूँ, इस कारण मेरी चिकित्सा हो सकती है, परन्तु ससार में ऐसे 
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अनेक प्राणी हैं जिनको बीमारी दूर करने के लिए दवा ही नहीं की 
जाती । बन में रहने वाले मर्गों को जब बीमारी होती है तो वे बन 
में क्या करते हैं ? वे मग एकान्त में, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाते 
हैं और जब तक रोग शान्‍्त नहों द्वो जाता तब तक वहीं बैठे रद्दते 
हैं | रोग शान्त हो जाने पर वे स्वय उठकर चरने चले जाते हैं। उन 
मर्गों को यह आशा ही नहीं होती कि कोई आकर दमारी सेवा 
करेगा और यह आशा न रखने के कारण उन्हे किसी प्रकार का 
दुःख नहीं होता | में भी उन मर्गों के समान निरालम्धी रहँगा और 
निरालम्बी रहने के कारण व्याधि उत्पन्न होने पर भी मुके भी दुःख 
नहीं होगा। 
इस प्रकार सभोग का त्याग करने से साधु निरालम्ध 
बनता है। निरालम्ब बनने का अथ ही सभोग का त्याग फरना है। 
ऐसा नहीं होना चाहिए कि संभोग का त्याग करने वाला, साधुओं 
का आल्म्बन तो न लेवे और उसके बदले गृहस्थों का आलम्बन 
ले और उनसे अपनी सेवा करावे | कहा जा सकता है कि ग्रृहस्थों 
का आलम्बन लिए विना हमारा काम नद्दी चल सकता, क्योंकि 
हममें ऐसी शक्ति ही नहीं है कि दूधरे के आलम्बन के विना ही हम 
अपना काम चला सकें। ऐसा कहने वाले को यही उत्तर देना चाहिए 
कि अगर तुममें आलम्बन लिये विना काम चलाने की शक्ति ह्वी नहीं 
है तो तुमने सभोग का त्याग ही क्यों किया ? और जब तुमने संभोग 
का त्याग कर दिया है तो संभोग त्याग का उद्देश्य ही निरालम्बी 
बनना है । अब किसी का आलम्बन लेने की क्यों आवश्यकता होनी 
चाहिए ९ 
भगवान कहते हैं--सभोग का त्याग करने से निरालम्धी 
घन सकते है। अच्लम्बन लेने से तिर॒स्क्ार वृत्ति उत्पन्न होती है। 


जवाहर-किरणावली ( १८३ ) 





अतएव संभोग का त्याग करने वाला स्वावलम्बी वनता है अर्थात 

किसी की सहायता की अपेतक्ता नहीं रखता | कवि कालीदास न 
रच आप के 

रघुवशी राजा का वणन करते हुए कहा हँ-- 


स्ववीयंगुप्ता हि मनोः ग्रस्नूतिः । 


अर्थात्‌-अपनी रक्षा करने में आप समथ होने के कारण 
रघुवंशी राजा अकेला वन में गया | 


यद्यपि राजा व्यावहारिक दृष्टि से अपने साथ रक्षक रखता 
था परन्तु उसे अपने ऊपर ऐसा विश्वास था कि रक्षक मेरी रक्षा 
नहीं कर रहे है, वरन मै स्वय इतना समथ हूँ कि रक्षकों की भी रक्षा 
कर सकता हूँ। इस प्रकार वह रघुवंशी राजा अपनी और दूसरो की 
रक्षा करने में समथ था और इसी कारण वह अकेला ही वन में 
गया था। 


इस श्रकार जिसमे आलम्बनरहित रहने की ज्ञमता होती हे 
ओर जो किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता, वही संभोग का 
स्याग कर सकता है। अत; आलम्बन का त्यागी ही संभोग का 
त्यागी कहलाता हे। 


प्रजा उसी राजा का सन्‍मान करती है जो राजा अपनी 
ओर प्रजा की रक्षा करने में समर्थ होता है । जो राजा रवयं अपनी 
सेवा दूसरो से कराता हो उसे प्रजा कायर कहेगी और उसका प्रजा 
पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। इसी प्रकार स्वाबलम्बी होने से और 
अपनी रक्षा में स्ववमेव समथ होने से और दूसरे की सहायता की 
अपेक्षा न रखने से ही साधु संभोग का त्यागी कहलाता है । 


( १८३ ) तेतीखवां बोल 


जो व्यक्ति अपना काम आप करके दूसरों का काम करने 
में समर्थ होता है, बद्दी व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। और दूसरों 
पर अपना प्रभाव भी डाल सकता है | यह बात एक प्राचीन उदा- 
हरण द्वारा सममो | 


विराट नगरी में अज्ञातवास समाप्त करके पाण्डव अभी- 
प्रकट हुए थे। वे अपनी प्रसिद्धि करने के लिए अभिमन्यु का विवाह 
उत्तरा के साथ घृमधाम के साथ कर रहे थे। इस विवाह्दोत्सब में 
भाग लेने के लिए श्रीकृष्ण की कई रानियाँ भी विराट-तगरी में आई 
हुई थीं। विवाहोत्सव साननद सम्पन्न हो जाने के बाद जब श्रीकृष्ण 
की रानियाँ वापिस द्वारिका लौटने लगीं तो द्रौपदी उन्हें विदा करने 
०६ । श्रीकृष्ण की पटरानी सत्यभाभा बहुत भोत्नी थी। इसीलिए 
'भो्ी भामा' की कहावत प्रसिद्ध द्वो गई है । भोली सत्यभामा ने 
रास्ते में द्रौपदी से कद्दा--मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। 
द्रौपदी ने उत्तर में कह्दा-तुम मुकप्ते बड़ी हो और तुम्हें मुझसे प्रत्येक 
बात पूछने का अधिकार है ।? तब सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा-- 
'मेरे एक द्वी पति हैं, फिर भी वह मेंरे वश में नहीं रहते। और 
तुम्दारे पाँच पति हैं फिर भी वे पाँचों तुम्दारे दश में रहते हैं । अत- 
ण्व में पूडना चाहती हूँ कि क्या तुम्दारे पास कोई ऐसा वशीकरण 
मन्त्र है, जिसके प्रभाव से तुम पाँचों पतियों को अपने वश में रख 
सकती द्वो ? श्रगर ऐसा वशीकरण मन्त्र जानती होओ तो मुझे भी 
वह मन्त्र सिखादो न ! 


हौपदी ने उत्तर दिया--में ऐसा वशीकरण मन्त्र जानती हूँ, 
परन्तु जान पडता है, कोमलांगी होने के कारण तुम वह सन्त्र साध 
नहीं सकोगी । 


जवादर-किरणावली ( १८४ ) 


सत्यभामा कहने लगी--मैं उस मन्त्र को अवश्य साध 
सकंगी | मुझे अवश्य वह मन्त्र बता दो। मुझे उसको बडी 
आवश्यकता है| 


ऐसे वशीकरण मन्त्र की आवश्यकता किसे नहीं होती? 
उसे तो सभी चाहते है । पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, पति पत्नी को 
पत्ती पति को और इस प्रकार सभी एक दूसरे को अपने वश में 
करना चाद्वते है। मगर यह मन्त्र जब्र साव लिया जाय तभी सब 
को वश में किया जा सकता है। 


द्रौपदी ने सत्यभामा से कद्दा-में वशीकरण मन्त्र द्वारा 
सब्र को अपने वश मे रखती हूँ। वह मन्त्र यह है कि स्त्रयं॑ दुसरे के 
वश में रहना । इस मन्त्र से जिछते चाहो उस्ते वश मे कर सकती हो। 
इस मन्त्र को साधने का उपाय मेरी माता ने मुझे सिखाया है। मंत्र 
साधने की विधि बतलाते हुए मेरी माता ने कहा था--पति के उठने 
से पहत्ने उठ जाना ।? फिर पति की आवश्यक्वताएँ अपने हाथ से 
पूरी करना | दास दासियो के भरोसे न बेठी रहकर सब काम अपने 
हाथ से करना और दास-दाप्ती की अपेक्ता अपने आपको बड़ी दासी 
सममना | इस प्रकार अपने को नम्न बनाकर सब काम करना। 
बडों-बूढ़ों की मयांदा रखना | सब की सेवा-शुअ्रषा करना और सब्र 
को भोजन कराने के बाद आप भोजन करना । इसी प्रकार सब के 
सो जाने पर सोना । काम करते-करते फसत मिल जाय तो सब को 
कत्तेव्य और घर का भान कराना | इस प्रकार कत्तेव्यपरायणता 
का परिचय देकर अपनी चारित्रशीज्ता का प्रभाव डालना | यही 
वशीकरण मन्त्र को साधने के उपाय है । इस उपाय से मन्त्र की 


( १८५ ) तेतीमवां बोल 


श्रच्छी तरह साधना की जाय तो अपने पति को तथा अन्य कुट्धम्बी 
जनों को अपने अधीन किया जा सकता है | अगर तुम इस विधि 
से मन्त्र की साधना करोगी तो श्रीकृष्ण अवश्य तुम्हारे वश में हो 
जाएँगे। 

तुम लोग भी इस वशीकरण मन्त्र को साधने का प्रयत्व 
करो | साहस और शक्ति के साथ मन्त्र को साधने का प्रयत्न करोगे 
ता अवश्य उसे साध सकोगे। अगर तुमने मन्त्र साधन का सा 
हा न किया और के भरोसे बेठे रहे तो यह तुम्हारी पराधीनता 
कददलाएगी । शास्त्र तुम्हे जो उपदेश देता है सो तुम्दारी परतन्त्रता 
दूर करने के लिए ही है । शास्त्र तो तुम्हे आध्यात्मिक और व्याव- 
हारिक दोनो दृष्टियों से स्व॒तन्त्र करना चाहता है। इसी कारण शास्त्र 
आध्यात्मिक उपदेश के साथ ७२ कल्लाओ का शिक्षण सपादन करन 
का भी उपदेश देता है । मगर तुम तो परतन्त्रता में और दूसरो के 
हाथो काम कराने में ही सुख मान बैठे हो । परतन्त्र रहने में और 
दूसरों के हाथों से काम करान में कम पाप होता है और सुख मिलता 
है, यह मान्यता अ्रमपूर्ण है। अपने हाथ से काम करने में कम पाप 
लगता है या दूसरे से कराने में, इस बात का अगर बुद्धिपूवक विचार 
करोगे तो तुम्हे विश्वास हो जायगा कि स्वतन्त्रता सें सुख है और 
परतन्त्रता मे दुःख है । पाप परतन्त्र दशा में अधिक होता हैं और 
स्व॒तन्त्रद्शा मे कम होता है 


द्रौपदी ने सत्यभामा को चशीकरण मन्त्र और उस मंत्र को 
साधने के उपाय बतलाते हुए कह्ा- दूसरों के वश में रहना सच्चा 
वशीकरण है और पति सेवा में सुख मानना, पति की आज्ञा मानना 
तथा कत्तेग्यशील और घर्मपरायण होकर रहना मन्त्र साधने के 
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उपाय हैं। अगर तुम इस सन्त्र की साधना करोगे तो तुम भी सब 


जवाइरे-किरणावली ( १८६ ) 


को अपने वश में कर सकोगे | यह मंत्र तो विश्व को वश मे करने 
वाला वशीकरण मन्त्र है | 


कहने का आशय यह है कि जो पुरुष स्वावलम्धी बनता है 
ओर अपना कास आप करके दूसरों का भी काम कर लेता है, वही 
प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है । दूसरों को गुल्लाम रखने वाला स्वयं 
रुल्ाम बनता है । 


कहते है, भारत का पहला लॉड क्लाइव जब ढाका के नवाब 
से मिलने गया तो नवाव ने अपने दरबार में गुलामों को सुन्दर बस 
पहना कर एक कतार में खडा किया था और गुलज्ामो को नीचे भ्ुका- 
कर सलामी दी थी । नवाब जब क्ज्ञाइव से मिल्ला तो उसने क्लाइव 
से पूछा--ठुम अपने बादशाह को बहुत बडा कहते हो तो उसके 
पास कितने गुलाम हैं ? लाडे ने उत्तर दिया--हमारे बादशाह के 
पास एक भी गुलाम नहीं है ।! नवाब ने कहा--तो फिर बादशाह 
बडे क्यों कहलाते है ?? लॉडे ने कहा--हमारे बादशाह के पास यों 
तो गुलाम बहुत हैं, पर वे शरीर से नहीं, मन से हैं। जो शरीर से 
ही गुलाम होता है ओर मन से गुलाम नहीं होता अथात जो मन से 
स्वतन्त्र हें वह गुलाम नहीं है | वास्तव में गुज्ञाम बद्दी है जो मन से 
गुलाम है। 

आशय यह है कि द्रौपदी के कथनानुसार जो स्वावलस्बी 
बनता हैं वही सभोग का त्याग कर सकता है। सभोग का त्याग 
करने के लिए अपन बल-अबल का विचार पहले करना आवश्यक 
हैं | शास्त्र कहता है कि अगर आज तुममें सभोग का त्याग करने 
की शक्ति नहीं है तो सभोग का त्याग करने वाले जिनकल्पी 
महात्माश्रो का आदश दृष्टि के सामने रक्खों और इनके समान 
बनने का प्रयत्न करो | इसी में कल्याण है। 


( १८७ ) तेतीसवा बोल 





यह तो बतलाया जा चुका है कि सभोग का त्याग करने से 
निरत्रलम्ब अवस्था प्राप्त होती है। सभोग पारस्परिक लाभ के लिए 
किया जाता है फिर भी उसमें परतन्त्रता तो है ही | अतएवं साहस 
और शक्ति दो तो इस परतन्त्रता को दूर करने के लिए सभोग का 
त्याग करना आवश्यक है | जहाँ लाभ होता है वहाँ परतन्त्रता भी 
होती है । अतः स्वाधीन बनने के लिए उस ज्ञाभ से वचित रहना 
ओऔर संभोग का भी त्याग करना आवश्यक है | 


सभोग से रहने से दूसरों का आलम्बन लेना पडता है। 
अगर सभोग का त्याग कर दिया जाय तो निरालम्ब बन सकते है | 
सभोग का त्याग करना शक्ति और साहस पर निर्भर करता है। 
शक्ति और साहस न हो तो सभोग का त्याग करना अनिवाय नहीं 
है । आज आपसे रेल में बेठने का त्याग करने के लिए कहा जाय 
तो क्या आप त्याग कर सकेंगे ? आप यही कहेंगे कि रेल में बेठने 
का त्याग करने से हमारा काम नहीं चल सकता । मगर तुम्दारे 
पूत्रजों का काम रेल के बिता चल सकता था या नहीं? अगर उनका 
काम चल सकता था तो तुम्दारा काम क्यों नहीं चल सकता ? 
इससे यही मालूम होता है कि सावनो की अधिकता से शक्ति का 
नाश होता है | अतएव साधनों का यथाशक्ति त्याग करना चाहिए। 


संभोग के त्याग से आलम्बन का त्यागहोता है। आलम्बन 
के त्याग से आयत अथ की सिद्धि होती है अथात्‌ संभोग और 
अलम्धन का त्याग करने से सयम ओर मोक्ष के अतिरिक्त दूसरा 
कोई आधार नही रहता । सभोग के त्याग से प्रत्यक्ष लाभ यह हाता 
कि अपने ही लाभ से सतुष्टि होती है और दूमरे के लाभ को आशा 
नही रहती । फलस्वरूप हृदय में ऐसा संकल्प-विकश्प पैदा नहीं होता 


जवाहर-किरणावली ( श्प८ ) 


कि कोई सुमे अमुक वस्तु दे, अमुक ने अमुक वस्तु क्यो न दी, अथवा 
मुझे दूसरें से अमुक वस्तु मिल जाय ! इस दशा में हमारा अमुक 
काम करदो” इस प्रकार की प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। जिसे 
किसी प्रकार की अभिलाषा होती है उसी को दूसरे से प्राथेना करनी 
पड़ती है । जिसे दूसरे से सद्दायता लेने की इच्छा ही नहीं है और 
जो दूसरे के लाभ की आशा ही नहीं रखता, वह दूसरे के सामने 
प्रार्थी क्यों बनने लगा ? इसी प्रकार जो साधु सभोग का त्याग करके 
निरवलम्बी, निर्विकल्पी, अप्रार्थी, अरप्रद्दी और अनभिलाषो बनता 
है, वह साधु भरीस्थानांगसूत्र में कद्ठी हुईं उत्तम प्रकार की दूसरी 
सुखशय्या पाकर'विच रता है । 


जिस पर शयन किया जाता है उसे शय्या कहते हैं। 
शय्या दो प्रकार की हे--सुखशय्या और दुःखशय्या । दूसरे के आधार 
पर रहने बाला दुःखशय्या पर सोने वाला है । और जो अपने दी 
अपधार पर रहता है, दूसरों का आधार नही लेता, वह खुखशय्या 
पर सोने वाज्ञा है। दूसरों के आधार पर रहना पराधीनता है और 
अपने आधार पर रहना स्वाधीनता है । पगाधीनता के समान और 
कोई दुःख नही तथा स्वाधीनता के समान दूसरा सुख नहीं। परा- 
धीनता के साथ खाने को मिटष्टान्न मिलना भी अच्छा नहीं | उसकी 
अपेक्षा स्व॒तन्त्रतापूवेक मिला हुआ रूखा, सूखा रोट ही अच्छा है | 
स्व॒तन्त्रवा में जो आनन्द है वह परतन्त्रता में स्वप्न में भी संभव नहीं। 

आज लोग स्वतन्त्रता को भूल गये हैं और लकीर के फकीर 
की भाँति वहुत से लोग जो काय करते हैं, उसी को करने बैठ जाते 
हे | परन्तु यह उनकी भूल है । अधिक लोग जो काम करते हैं, वह 
करना दी चाहिए, यह ठीक केसे कहा जा सकता है? क्या अधिक 
ससया में लोग अप्रामाणिक और विश्वासघाती नहीं हैं? क्या इनका 
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अनुकरण करना उचित कहा जा सकता है ? अतएव इस धारणा 
का त्याग कर दो कि बहुजनसमाज जो काये करता है वही कर्तव्य 
है। बहुलनसमाज के कार्यों की नकल न करके जिससे आत्मा का 
कल्याण हो, वद्दी करना चाहिए। 


शासत्रानुसार स्वाधीनता में ही सुख है । यह्‌ बात दूसरी हे 
कि आज लोग परवश हो जाने के कारण तत्काल पराधीनतां का 
त्याग नहीं कर सकते, फिर भी स्वतन्त्रता को भूल तो नहीं जाना 
चाहिए | स्वाधीनता का आदश तो अपनी नज़र के आगे रखना ही 
चाहिए। जो लोग पराधीनता को द्वी स्वस्प मान बैठते है और स्वा- 
धीनता को सवेथा भूल जाते हैं, उनका परतन्त्रता के दुख से मुक्त 
होना कठिन है। अगर स्वाधीनता का आदश दृष्टि के समत्त रक्ष्खा 
जाय और उस आदर्श पर पहुँचने का यथाशक्ष्य प्रयत्न किया जाय 
तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि पराधीनता के दु.ख का अन्त 
दी जायगा | स्वावीनवा के सिद्धान्त को सवथा भुला देने से परा- 
बोनता के ढु ख से छुटकारा मिलना कठिन है । 


कल्पना करो, एक केदी को केदखाने में घन्द्र कर दिया गया 
है और एक पागल को पागलखाने में डाल दिया है। अथ यह दोनो 
अपने घन्धन से कब छूट सकते हैं ? केदी की तो कैदखाने से छूटने 
की अवधि निश्चित छह किन्तु पाराल का दिमाग जब शान्त और 
स्थिर होगा तभी वह पागलखाने से छूट सकेगा | दिमाग शान्त ओर 
स्थिर हुए बिना वह पागलखाने से छुटकारा नहीं पा सकता । ज्ञानी 
ओर अज्ञानी में भी इसो प्रकार का अन्तर है। अपराध तो ज्ञानी 
से भी हो जाता है परन्तु ज्ञानी के अपराध के दण्ड की अदधि होती 
है और अज्ञानी के दंड की अवधि नहीं होतो । अतण्व जब अज्नग्ती 
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का अज्ञान मिटता है तभी वह दुःख से छूटता है। इस प्रकार 
अज्ञानता एक प्रकार का पागलपन है। अतएव स्वतन्त्रता क्या है. 
इसका जान प्राप्त करो | 


एक लेख में मैने देखा था--किसी जगह पागलखाने 
आग लग गई । कुछ दयालु लोग पागलों को वाहर निकालने 
लिए दौडे आये । मगर पागल तो आग को देखकर उलटे ओननन्‍द 
मनाने लगे । कहने लगे--यहाँ और दिन तो एक-दो ही दीपक 
जलाये जाते थे पर आज दजारों दोपक जलाये जा रहे है! ऐसे 
प्रकाशमय स्थान से हमे बाहर क्यों निकाला जा रहा है ” 


सं! जय 


अगर तुम वहाँ होते तो यही कहते कि यह पागल कितने 
मूर्ख है कि विनाश को भी प्रकाश मान रहे है! आह ' लोगो की 
दशा कितनी द्यनीय है ! 


पागल श्रम में फेंसे होने के कारण ही विनाश से आनन्द 
मान रहे हैं | इसी प्रकार आ्राज की जनता भी ऊपरी भपके के अ्रम 
में पडी है और इसी कारण लोग ऊपरी भपका बढ़ाने मे ही आवन्द 
मान रहे है। ऐसे लोगो से ज्ञानी जन कद्दते है--इस ऊपरी भपके के 
अम से बाहर निकलो अन्यथा इस भपके के भड़के में ही भस्मीभूत॑ 
हो जाओगे | ज्ञानी जन तो इस प्रकार चेतावनी देकर दिखावटी 
फैशन के चक्कर में से लोगो को निकालने का प्रयत्न करते है, मगर 
शौक़ीन लोग ज्ञानियो की चेतावनी की अवगणना करते है। इस 
अवगणना के फलस्वरूप उन्हे दुःख ही सहन करना पड़ता है, 
फेशन बढ़ने से पराधीनता बढती है और पराधीनता में 
दुःख है। 


0... ारंआआ 


( १६१ ) तेतीतवाँ दोल 
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स्वामी विवेकानन्द यूरोप-अमेरिका आढि देशों में घर्मप्रचार 

| फरके जब भारत लौटे, तो उन्होंने अपने अनुभव बतलाते हुये एक 
भापण में कहा था--इस समय सारा यूरोप ज्वालासुखी के शिखर 
पर बैठा है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह ज्वालामुखी कब 
फटेगा और कघ यूरोप का विनाश होगा ! इसी प्रकार आज का 
फेशन भी ज्वालासखी के शिखर तक पहुँच चुका है । इस फेशन की 
बदौलत कघ विनाश का आगमन द्ोगा, यह नहीं कहा जा सकता | 
आज कितनेक लोग पेरिस आदि पाश्चात्य नगरों में ज्ञाकर और 
श्रहाँ की ऊपरी तडकभड़क देखकर कहने लगते हैं-सारा मज़ा तो 
चस, यही है ! हम लोग तो अभी जंगली दशा में हैं। ऐसा मानने 
वाले लोगों को यह भान नहीं है कि इस तड़कभडक के पीछे कैसी 
ओर कितनी परतन्त्रता छिपी हुई है ! जिन्होंने इस तडकभडक का 
त्याग कर दिया है उन्हे तुम मूर्ख मानते हो। मगर यदि तुम इस 
बात का गम्भीर विचार करोगे कि इस तड़कभडक से स्वतन्त्रता 
मिलती है या परतन्त्रता मिलती है, तो अपने पूर्वेज़ों को मूरबे नहीं 
कहोगे। बास्तव में तुम ऊपरी तडकभडक का त्याग करन वाले 
अपने पूवजों को मुख कहकर अपनी सूखेता का ही परिचय देते हो । 
खाज स्वतन्त्रता की भावना क्षीण हो गइ हैँ और इसी 


कारण त्यागशील पूवजो को मूख समझा जाता है। उद्ाहरणार्थ-- 
हरिश्वन्द्र के विषय में कहा जाता है क्िि उसने अपना राज्य एऊ 
अयोग्य व्यक्ति को सौंप दिया, यह मृखंता नहीं तो क्‍या है ? मगर 
जिसने इतना मद्दान और अपूच त्याग किया उसे मृस्य कहना क्या 
उचित है ( हरिश्चन्द्र ने कदाचिन्‌ वचनवद्ध होने के कारण अपने 
राज्य का त्याग किया था, परन्तु शास्त्र में तो यहाँ तक कहा है कि-- 
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चइता भारहं वास चकबड्ी महिडिदओ | 

सन्‍्ती सन्तिकरे लोऐे पत्तों गहमगणुत्तरं ॥ 

इक्खागरायवसभो कुन्धू नाम नरेसरो । 

विक्खायक्रिती भगवं पत्तो गइमखुत्तरं ॥ 
--उत्तराध्ययन, अआ० १८, गा० ३६-४२ 


अर्थात्‌ू-जिनका सम्पूर्ण भरतखण्ड पर अधिकार था, 
उन्त भगवान्‌ शान्तिनाथ और भगवान्‌ कुन्थुनाथ ने अपनी समस्त 
ऋद्धि का त्याग किया था । 


उन्होने यह त्याग क्‍यों किया था ? उनके त्याग का यही 
कारण था कि उन्हें उस ऋद्धि में परतन्त्रता प्रतीत हुई थी । उस 
ऋद्धि मे उन्हे स्वतन्त्रता नहीं मालूम हुईं। उन्होने स्वतन्त्रता प्राप्त 
करने के लिए द्वी राज्य की ऋद्धि का त्याग किया था। 


भगवान्‌ शान्तिनाथ चक्रवर्त्ती राजा थे, फिर भी उन्होने 
शान्ति प्राप्त करने के लिए राजपाठ त्याग दिया। त्याग से ही शान्ति 
मिलती है। भोग से कभी किसी को न शान्ति मिल्री है, न मिलती 
है और न मिलेगी। अतएवं भगवान्‌ शान्तिनाथ ने शान्ति प्राप्त 
करने का जो मार्गे बतलाया है, उसे जीवन मे स्थान देने से ही 
वास्तविक कल्याण होगा । 


यह आशंका उठाई जा सकती है कि हम लोग अगर शांति 
धारण करके बेठ रहे तो बदमाश लोग इसे शान्त कैसे रहने देगे? 
इसका उत्तर यह है कि अगर तुम्हारे भीतर वास्तविक शान्ति द्ोगी 
तो कोई दूसरा तुम मे अशान्ति उत्पन्न कर ही नहीं सकता। 


( १६३ ) तेतीउवा बोल 








गशान्ति तो अपने भीतर मौजूद अशान्ति के कारण ही होतो हे। 
श्रतएव शान्ति प्राप्त करने के लिए त्याग-भावना को अपनाना चाहिए। 
तुम त्याग तो करते हो मगर त्याग की पद्धति ठीक न होने के कारण 
तुम्हे शान्ति प्राप्त नहीं होती। उदाहरणा्थे--एक किसान गीली 
जमीन में बीज बोता है और दूसरा सूखी जमीन मे । गीली जमीन में 
घोया हुआ बीज तो अंकुरित हो जाता है, पर सूखी जमीन से बोया 
बीज जल के अभाष में केसे अंकुरित हो सकता है? इसी प्रकार 
तुम लोग जो त्याग करते हो वह सूग्बी जमीन में भ्ोये चीज की तरह 
निष्फल जाता है | त्याग निप्फल हो जान से तुम्हे शान्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती । छागर कोई पढाथ अहकारपूवक त्यागा जाता है तो वह 
त्याग शान्ति देने वाला और परमात्मा के शरण में ले जाने वाला 
सिद्ध नहीं होता । शान्ति देने बाला मच्चा त्याग तो वही हैं जो बिना 
किसी अभिमान के, परमात्मा को समर्पित कर दिया जाय ! परमात्मा 
को समर्पित करने की दृष्टि से किया हुआ त्याग हमेशा फलढायक 
होता है, क्योंकि इस प्रकार त्याग करने वाले को फ्रिसी दिन पश्चा- 
त्ताप करने का अवसर नही आता | 


मान लो, तुमने किली मनुष्य को हजार रूपया उवार दिये। 
उधार लेने वाले ने दिवाला निकाल दिया। ऐसी स्थिति में तुम्हें हजार 
रूपये के लिए पश्चात्ताप होना स्वाभाविक है। इसके चजाय वही 
हजार रुपया अगर दान दिया होता तो ज्यों पश्चात्ताप होता ? इस 
प्रकार परमात्मा को समपंश करन की दृष्टि से जो त्याग किया जाता 
है, उस त्याग के लिए पश्चात्ताप करने का कोई कारण नहीं रहता ! 

प्रत्येक वस्तु की तीन 'अवस्थाएँ होती हँ--दान, भोग ओर 
नाश | तुम ज्ञोग वस्तु का भोग करते हो ओर उसका नाश भी होता 


कि 


देखते हों, परन्तु दान में बहुत कम उपयोग करते हो। आजकल 


ज्वाहरे-किरणावली ( १६४ ) 

वस्तुओं का भोग और नाश तो होता दिखाई देता है परन्तु दान में 
बहुत कम उपयोग द्वोता है । इस जमाने में बहुत बेकारी है, ऐसा 
कहा जाता है, परन्तु वस्तुओं का भोग और नाश करने में क्या कुछ 
कमी रक्‍्खी जाती है ? कमी तो वस्तुओं के दान में ही आई है। 


यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वह यह 
कि वस्ठुओ का भोग और नाश करने से तो अन्त में पश्चात्ताप ही 


पल्ले पड़ेगा परन्तु दान में वस्तुओं का उपयाग करने से पश्चात्ताप 
का अवसर नहीं आएगा। अतएव प्राप्त सम्पत्ति का भोग और नाश 
करके ही दुरुपयोग मत करो, उस सम्पत्ति का दान देकर सदुपयोग 


करना सीखो । 


कुछ लोग तो दान करने में भी पाप मानते हैं ।उन लोगों की | 
मान्यता यह है कि हम जिनको दान देते हैं, वह दान लेने वाले अगर 


कोई पाप कसे करे तो उनके सब कामों का पाप हमें लगता है। 
इत्यादि | मारवाड से ऐसी मान्यता वाले लोग है। इन लोगो के 
बांच भ्रमण कर के मेंने उनकी इस दुर्भावना को दूर करने का प्रयत्त 
भी किया था और उन्हें समझाया था कि उनको यह मान्यता ठोक 
नहीं है । दान में विवेक रखने की आवश्यकता तो है, मगर द्वान में 
एकान्त पाप मानना गनत्त हे | लोगों को दान में पाप मानने को 
बात बहुत जल्दी पसन्द आ। जातो है, क्योंकि ऐसा मानने से गाठ 
का ऊुछ जाता नहीं और घम्म भो हो जाता है। ऐसी बात जल्दी 
पसन्द आना स्वाभाविक हैं। दान में विवेक रखना ठीक है मगर 
एक्रान्त पाव सानना ठेके नही है | बीज नष्ट हो जाने के डर से 
चोना ही छोड बेठना कोइ बुद्धिमत्ता नहीं हैं।एक किसान खेती 
करता हैं ओर बीज का आरोपण करता हैं, जब कि दूसरा किसान 


न 


न 
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खेती करता है किन्तु बीज नष्ट द्ो जाने के भय से बीज ही नहीं 
बोता ! इन दोनों में से तुम किसे ठीक कहोगे ? इसी प्रकार एक 
आदमी दान में विवेक रखता है मगर दान देता है और दूसरा, दान 
लेने वाला जो पापकर्म करेगा वह पापकर्म मुझे लगेगा, इस भय से 
दान ही नहीं देता । इन दोनों मनुष्यों में से वही मनुष्य अच्छा 
कहलाएगा जो दान देता है । दान ही न देना तो बीज ही न बोने के 
समान है | अतएव विवेकपूवक दान तो अवश्य देना चाहिए। पाप 


के भय से दान ही न ठेना अनुचित है। 


सुना है, अमेरिका में एक बार दो मित्र जा रहे थे। रास्ते 
मे एक लेँगडा मनुष्य बेठा दिखाई दिया । दोनों मित्रों में से एक्र को 
उस लेंगड़े पर दया आई और उसमे अपने जब से कुछ रुपय निकाल 
कर उसे दे दिये। यह देखकर दूसरे ने कहा--तुमने इस अपग 
मनुष्य को रुपये तो दिये मगर इससे उसका भिखारीपन दूर नहीं 
हुआ | रहा तो भिखारी का मिखारी ही । तुम्हारा यड़ दान करुणा- 
दान तो अवश्य है पर उसे ऐसा दान देना चाहिएकि उसका भिखारी - 
पन ही मिट जाय और वास्तव में ऐसा दान करना ही श्रेष्ठ दान हैं । 
इस ग्रकार कहकर वह दूसरा मित्र उस अपग को अपने घर ले 
गया | वहाँ उसने उसे हुनर-इद्योग सिखाया क्यौर लकडी तथा रबर 
के कृत्रिम पेर बनाकर उसके पेर दुरुस्त कर दिये | बह अपग हुसर- 
उद्योग के द्वारा अपना और दूसरो का भी पोपण करने में समर्थ बन 
सका । दान तो दोनों मित्रो न दिया, परन्तु क्रिस भिन्न का दान सच्चा 
ओर ऊँचा दान है, इस बात पर विचार करो । जिस मित्र ने रुपये 
का दान दिया उसका दान भी करुणादान था परन्तुदूमरे ने भिग्ारी 
पन दूर करने का जो दान दिया वह उस की झअपेज्ञा अधविकऋ 


हि ( १६६ ) चौतीसवां दील 
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गे 


शब्दार्थ 


प्रश्न--भगवन्‌ ! उपधि का त्याग करने से जीव को क्या 
लाभ द्वोता है ९ 

उत्तर--हे गौतम ! उपधि का त्याग करने से जीव उपकरण 
धरने-उठाने की चिन्ता से मुक्त दो जाता है और डपधिरहित ज्ञीव 
निम्पृद्दी (स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन में निश्चिन्त रहने दाला) दोकर 
उपधि के अभाव में शारीरिक या सानसिक कक्‍लेश अनुभव नहीं 
फरता । 


व्यास्याद 


उपधि के प्रत्याख्यान से जीव को होने वाले लाभों पर 
विचार करने से पहले उपधि क्या है, इस व्रिपय पर विचार कर 
लता आवश्यक प्रतीत होता हैं । उपधि का अथ है--डप्करण या 
साधन | यह उपकरण या सावन दो प्रकार के हैं। एक साधन तो 
सदूगति में ले जाने वाला होता है और दूसरा अधोगति में ले जाने 
चाला। उपधि की व्याख्या करते हुए कहा गया हैं--डपधीयते इति 
उपधि: ! अर्थात्‌ जिससे डपधि हो वह उपधि कहलाती है।इस 
प्रकार कोइई-कोई डपधि दुर्गेठि में ले जाने वालो और कोई सदुगति 
में ले जाने बाली होती है । दुगति में ले जाने वाली उपधि में घन- 
धान्य आदि परिग्रह का समावेश होता है और सद्गति में पहुँचाने 
बाली डइपघि में उन चोजों का समावेश होता है, जो सयम में स्थिर 
फरने वाली हैं। उपधि तो दोनो ही है परन्तु सब प्रथम अशुभ झा 
ही त्याग किया जाता है, शुभ का नहीं | जिन्होंने सबम वार ण किया 
हे बह दुर्गति में ले जाने वाली घनघान्य आदि उपधि का तो पहले 


>> दो कप 


ही त्वाग कर डालते हैं, उन्हें सि्फे संयम में स्थिर रखने बाली उपि 


जवाइर-किर गावली ( २०० ) 
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का त्याग करना शेप रहता है । शास्त्रकार कहते है--अगर किसी 
में शक्ति हो तो संयम में स्थित करने वाली उपधि का भी त्याग कर 
देना चाहिए | 


कुछ लोग कहते है--परिश्रह हमारे पास भी है। और 
साधुओ के पास भी हैं. | जैसे हमे अन्न वस्त्र चाहिए, उसी प्रकार 
महाराज को भी अन्न वस्र चाहिए । इस प्रकार कहने वाले लोग 
अपनी और साधु की एक ही गति है, ऐसा कहते जान पड़ते हैं। 
दसरी ओर कुछ लोग कहते हैं--साधु को उपकरण की क्या आव- 
श्यकता है ? साधु को तो दिगम्बर रहना चाहिए और जो साधु 
दिगम्बर रहता हों, वही साधु है | इस प्रकार दो अलग अलग मत 
प्रचलित हैं। इन दो मतो के कारण ही परस्पर वादविवाद और कलह 
उत्पन्न हुआ करता है। पर शास्त्रकार कहते है कि इस तरइ के बाद- 
बिवाद में न पढ़कर उपधि उपकरण का विवेकपूवक त्याग करो। 
जो भी त्याग करो, विवेकपूवक ही करो । ऐसा करने में ही त्याग की 
शोभा है| मान लो, किसी मनुष्य ने घोती भी पहनी है और पणगडी 
भी पहनी है। अब अगर उसमे स्यागभावत्रा आ जाय तो वह सब- 
प्रथम किस वस्तु का त्याग करेगा ? पहले घोती त्यागेगा या पगडी 
त्यागेंगा ? उसके लिए पहले पगडी का त्याय करना ही डचित है 
लेकिन यदि वह आग्रह करे कि में तो पहले घोती त्यागँंगा और पगडी 
पहने रक्‍्खंगा, तो क्या यह त्याग का आम्रह, विव्ेकपूव $ कहलाएगा 
अतएव जो कुछ भी त्याग किया जाय वह सब विवेकपू्ेक ही होना 
चाहिए | जिस वस्तु का त्याग करने की शक्ति नहीं है, उसका भी 
त्याग करके नवीन कठिनाइयाँ उपस्थित करना उचित नही ह । 


पाँच समिति और तीन गुप्ति जैनशास्त्रों कासार है | समिति 
अथात प्रव्वत्ति और सुप्ति अर्थात्‌ निवृत्ति | उपदेश तो गुप्ति अर्थात 
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मन वचन ओर काय की निवृत्ति के लिए ही है, परन्तु निवृत्ति के 
साथ प्रवृत्ति न हो तो घम में गति ही केसे होगी ? इस कारण भग- 
वान्‌ ने पाँच समितियों के द्वारा प्रवृत्ति बतलाई है और मन, वचन, 
काय द्वारा अशुभ प्रवृत्ति न करने फे लिए कहा गया है । प्रत्येक प्रश्नत्ति 
विवेकपूर्वक करना समिति है । चलते समय इयासमिति का ध्यात 
रखना आवश्यक है | इयोसमिति का ध्यान न रक्खा जाय तो गुप्ति 
का भग होता है । अतणव चलने में, बोलने में भिक्ता लेने में, अर्थात्‌ 
प्रत्येक प्रवृत्ति करते समय साधु को पाँच समिति और तीत गुप्रि का 
ध्यान रखना आवश्यक है | समिति ओ्रौर गुप्ति धवचन माता कहलाती 
हैं। वीरपुत्र. साधु को अपने प्राणों का भी उत्सगे करके प्रवचनमात्ता 
फ्री रक्ता करनी चाहिए। 

शरीर टिकाने के लिए जब भिन्नु को भिन्ञषा लेनो पडती है, 
न्य भिन्ना लेने के लिए पात्रों की भी आवश्यकता रहती है। अगर 
पाधु पात्र न रक्खे ओर गरहस्थों के पात्र से भोजन करे या ग्रहस्थों 
के पान्न का उपयोग किया करे तो अनेक अनथ उत्पन्न होने की 
पभावना है | यह बात दृष्टि में रखकर ही साधुओं को काए, तृम्वा 
ग मिट्टी के पात्र रखने की छूट दो गई है । जब पात्र लेकर भिक्ता के 
लए जाना पड़ता है तो पात्र रखने के लिए कोली भी चाहिए ही। 
गौर लज्जा की रक्षा के लिए वस्त्र भी चाहिए! भगदान्‌ ने फ्ट्टा 
१--अगर पात्र रक्सोगे तो तुम अपन सयम की रक्षा कर सकोगे 
प्रौर रोगी या वृद्ध साधुओ की सेवा भी कर सकोगे। अगर तुम 
चय गृहस्थो के घर खाते द्वोगे अथवा गृद्टस्थों के पात्र में जोमते होगे 
ते वृद्ध तथा रोगी आदि सततों के लिए भि्षा किस प्रकार और कहाँ 
ते लाओगे ? क॒दाचित्‌ यह कह्दो कि हम य्ृहस्थों के घर जौमेंगे घौर 


कल. 


द्व वधा रोगी साधुओं की सेवा गृहस्थ करेंगे, तो ऐसा फरने में 


लवाइर-किरणावती ( २०६ ) 


अयतना होगी ओर संयम में बाधा आण्गी | अतण्व संयम पालन 
के लिए पात्र भा उपकारी हैं। 

जो भोजन किया जाता हैं वह शरीर में रसभाग और खन- 
भाग में परिण॒त होता है । खल्भाग का--जो मलमृत्र रूप द्वोता हैं- 
त्याग करना ही पडता है। मलमूत्र का त्याग दश बोलो का ध्यान 
रखकर करना चाहिए । 


साधु-क्रिया से अनभिज्ञ कुछ लोगों का कहना हैँ कि साधु 
मल को बिखेरते हैं, परन्तु यह कथन भ्रामक और मिथ्या है। ऐसा 
करने से तो साधु को प्रायश्चित्त लगता हैँ। मल्मूत्र का त्याग करने 
में साधुओं को विवेक तो रखना ही पडता हैं, परन्तु मलमूत्र का 
विसजन करते समय साधु ऐसी कोई क्रिया नहीं करते कि उन्हें मल- . 
मृत्र का रप्श करना पड़ता है । 


यहाँ कोई यह पूछ सकता है कि यह तो साधुओं के आचार 
विचार की बात हुई, परन्तु शास्त्र में गृहस्थों के लिए भी कोई धर्म 
बताया है या नहीं ! और उनके लिए किसी प्रकार का विधि-विधान 
किया गया है या नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र में 
ग्रहस्थों का घर्स न बतलाया जाय यह कैसे संभव है? क्योकि साधुओं 
का धर्म गृहस्थों के धरम पर ही आश्रित है। इसीलिए उबबाई सूत्र 
में कहा है-- 


दुविहे धम्मे परणत्ते, तंजहा-आगारधम्मे अणगार- 
धम्मे य | 


शः 
अर्थात्‌-धर्म दो प्रकार क हैं-यूहस्थधर्म और साधुधर्म । 


है 
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साधुघसे का आधार गृहस्थ का धमम ही हैं.। श्री जम्बूद्वीप- 
प्रश्मप्तिसूत्न में कहा है कि जब धरम का नाश होगा तो सर्वप्रथम साधु 
धर्म का नाश होगा और फिर गृहस्थयर्म का नाश होगा। साधुचर्स 
जीवित रहे और गृहस्थघर्म नष्ट हो जाय, ऐसा कभी दो ही नहीं 
सकता, क्योंकि ग्रहस्थधर्म, साधुधसे का श्राधार है। और यदि यृहस्थ 
लोग अपने घस का सम्यक्‌ प्रकार पालन न करें तो ऐसी दशा में 
माधुधसे का भी सम्यक प्रकार से पालन नद्दी हो सकता। अतण्व 
गृहस्थों को अपने घमं का यथोचित पालन करना चाहिए । धर्म क्रिसी 
व्यक्ति को, फिर वह साधु हो या गृहस्थ हो, किसो प्रकार के बधन मे 
गद्ध नहीं करता । धर्म तो अविवेक को दर करता है| घन का कथन 
यह है कि जो कुछ करो, विवेऊपुर्वक्र ही करों । गृहस्थों को विवेक 
समभाने क लिए के लिए ही शास्त्र मे पाँच अगुन्नत, तीन गुणन्नद 
ओर चार शिक्षात्रत घबतलाये गये हैं। इन बारह ब्रतों को ही अगार- 
वर्म कहते हैं। पहले अद्विसाव्रन में श्रावक्र को दिंसा का त्याग करना 
पड़ता है । गृहस्थ-श्रावक दिसा का सववथा त्याग नहीं कर सकता, 
अ्तएव उसे स्थूल हिंसा का त्याग करने का विधान किया गया हैं। 
स्थुल्ल दिखा किसे कहना चादिए और सूच्रम हिसा क्‍या है, इस दिपय 
में शास्त्र में अ्रत्यन्त सूर्पता पूवक विचार किया गया हैं । 
शास्त्रकारों ने जगत के जीवों की सुविधा के जिए स्थून द्विसा 
व्याख्या फरते हुए कष्ठा हं--जो जीव चलते फिरते दिखाई देते 
नफा घात करना स्थूल हिसा है। यूहस्थ थावक को ऐसे जीवों 
हिसा नहीं करना चाहिए। जोब तो एथ्ची, पानी आदि में भी 
परन्तु बे प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते और ग्रूहस्थ श्रावक उन जीवों 
हिसा से बच भी नहीं सकता । अतणएव जो जीद प्रत्यक्ष दिखाई 
है, उनकी हिंसा भावक जो नद्दी करना चाहिए। 


जनक 


2! 5 5४ कि दम, 


जवाहरै-किंरणावली ( २८४ ) 





इस पर कोई ग्ृहस्थ कद सकता हैं कि अगर हंम ऐसी हिसा 
से बचते ही रहें और अदिंसक बनकर बैठ रहें तो हमारा संसार- 
व्यवहार ही न' चले ! इसका समाधान यह' है कि यह खयाल ही 
ग़लत है । एक बार एक डाक्टर साहब ने भी मुझसे ऐसा ही कहा 
था | उनका कह्दना था--अगंर हम अहदिंसक ही बन जाएँ तो ऐसी 
दशा में अनेक मनुष्य मर जाएं । मनुष्यों की रक्षा के लिए हमें हिसा 
करनी द्वी पड़ती है। रोग के कीटारु, जो रोगी के शरीर में होते है, 
उनका हमें विनाश करना पड़ता है। अगर कीटाणु नष्ट न किये जाएँ 
तो रोगी जीवित नहीं रह सकता और कोटारुओं का नाश करने से 
हिसा होतो है । ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए और किस 
प्रकार अद्विसा का पालन करना चाहिए ? डाक्टर का कत्तंव्य निभाने 
के लिए हमसे दवा से, इन्जेक्शन से या ऑपरेशन से कीटाखुओ का 
नाश करना ही पडता है !? 


ड क्टर की तरह और लोग भी कहने लगते है-- वास्तव में 
कीडा को बचाना चाहिए या मनुष्यों को बचाना चाहिए ?! 


चर 


मेंने उन डाक्टर साहब से कद्दा--“कीड़े दो प्रकार के होते 
हैं--आरोग्यरक्तक और आरोग्यभक्षक | आरोग्यनाशक कीड़ों के 
कारण ही रोग उत्पन्न होता है । तुम लोग यह मानते हो कि हम 
दवा द्वारा आरोग्यनाशक कीडो को ही मारते हैं, मगर इसी मान्यता 
में भूल है । वास्तव में तुम आरोग्यरक्षक कीडो को सशक्त बनाते 
ही । ऐसा करने से आरोग्यनाशक कीड़े अशक्त होकर स्वतः मर 
जाते हैँ | तुम आरोग्यनाशक कीड़ों को मार डालते हो, यह तुम्हारा 
ख्याल गलत है । तुम ऐसा क्यों नहीं मानते कि दवा द्वारा तुम 
आरोग्यरक्षक कोटारुओं को सशक्त बनाते हो ? इस दृष्टि से विचार 


( २०४ ) ्ोतीउां बोल 


करने पर तुम्द्वारा लक्ष्य कीड़ों को मारना नहीं वरन्‌ सशक्त बनाना 
सिद्ध होता है । यहीं दृष्टि लक्ष्य में रक्खोगे तो द्विंसा करने के बदले 
रक्षा करने का तुम्दारा लक्ष्य रहेगा। उदाहरणार्थ--जच दीपक 
जलाया जाता है तो अंधकार स्र॒तः नष्ट हो जाता है। परन्तु यह 
नहीं कहद्दा जाता कि अंधकार नष्ट हुआ, वरन्‌ यही कह्दा जाता है कि 
दीपक उज्जल गया है ! इसी प्रकार अगर दवा द्वारा कीटाणुओं को 
नष्ट करने के बदले कीटाणशुओ को सशक्त बनाना फहा जाय और 
ऐसा ही माना जाय तो हिंसा के समथन के बदले 'अ््दिसा का 
समथन होता है. । 


ससार में कुछ लोग अंधक्रार का समथन करने वाले निकल 
आएँगे और कुछ प्रकाश का भी समथन करने वाले निकलेंगे, परन्तु 
प्रकाश का समथन करने वाले शुक्लपक्तीय कदृत्ाएँगे ओर झंधकार 
का समथन करने वाले कृष्णपक्तीय कहलाएँगे। प्रकाश नो शुक्ल्पत्त 
में भी रहता है श्रौर कण पक्ष में भी रहता 6, फिर भी एक को 
शुक्ल पक्त और दूमरे को कृष्णपक्त क्यों कहते हैं | इसका कारण 
यही है कि एक पक्ष प्रकाश का समर्थक. है और दूसरा पक्त 'प्रधकार 
का समर्थक है | इसो कारण दोनों पक्तो क्रे नाम भिन्न-भिन्न हैं 
साधरणतया देखा ज्ञाय तो पूर्णिमा के घाद आने वाली प्रतिपद के दिन 
अंधकार कम होता है और प्रकाश अधिक होता है, परन्तु वह पक्त 
अधकार का पक्तपाती होता हैं, इसी कारण उसऊी गणना दृष्ण पक् 
में करते हैं। इसी तरद्द शुक्ज्ञ पक्त की द्वितोदा के दिन माम मात्र को 
ही प्रकाश होता है, फिर भी वह पत्त प्रकाश का पर्यावी है, हर्सः 
कारण उसकी गणना शुक्लपत्त में की गट हैं। संसार में नो शाककत- 
पक्तीय लोग भी रहेंगे और कृप्ण्यपत्तीय भी रहेंगे । मगर तुम चिदेह- 
पूरक वियार फ्रो कि इन दानों में से तुस्दें किए उत्त में रहना हैं? 


अव/हर-किरणावली ( २०६ ) 


तुम हिसा के पक्त मे रहना चाहते हो या अहिंसा के पक्ष मे रहना 
चाहते हो ? विवेक के साथ तुम्हे निणेय करना चाहिए । 


शास्त्र में शुभाशुभ भावों की शुक्लता और कृष्णता बतला- 
कर छह लेश्याओं के विषय में विचार किया गया है। छह लेश्याओ 
मे तीन लेश्याएँ तो शुभ अर्थात्‌ धरम को द्योतक है और तोन अशुम 
अर्थात्‌ पाप की द्योतक हैं। इन शुभाशुभ ल्ेश्याओं को उदाहरण 
द्वारा समभाता हूँ। 


अलग-अलग प्रकृति वाले छह मनुष्य कुल्हाड़ियाँ लेकर 
घर से बाहर निकले | रास्ते में उन्होंने आम्रफलों से झुका हुआ 
आम्रवृक्ष देखा | पके आम देखकर सब ने खाने का विचार किया | 
मगर वृक्त बहुत ऊँचा था। प्रश्न उपस्थित हुआ-आम किस तरह 
खाए जाएँ ९ 


उन छह में से एक ने कद्दा--अपने पास कुल्हाड़ी हे। वक्त 
को मूल से ही काठ गिराया जाय तो सरलता से आम ले सकेंगे। 
इस प्रकार पहले मनुष्य ने फेबल आमों के लिए सारे बृक्त को ही 
काट डालने का विचार किया। शास्त्र कहता है, इस प्रकार विचार 
करने वाला मनुष्य कृष्णलेश्या वाला है। क्योंकि वह थोड़े से लाभ 
के लिए महान अनथ करने को तैयार हुआ है । वृक्ष काट डालने से 
केवल उन्हें ही थोडे से फल मिन्न जाएँगे, परन्तु वृक्त अगर कायम 
रहा तो न जाने कितने लोगों को आम मिलेंगे ! ऐसा होने पर भी 
वह मनुष्य स्वाथ में अंधा होकर महान अनर्थ करने पर उतारू हो 
गया है । वह कृष्णलेश्या वाला है । 


दूसरे मनुष्य ने पहले से कहा--भाई ! सारा पेड़ काटने 
से क्या लाभ ! अगर बृक्त की शाखाओं को काट लिया जाय तो फल 


( २०७ ) चौतीएर्वा रोक 





भी मिल जाएँगे और वृक्त भी कायम रह सकेगा ।! इस दूसरे मनुप्य 
की लेश्या भी थोड़े लाभ के लिए विशेष द्वानि करने की है, फिर भी 
पहले मनुष्य की अ्पेक्ता अच्छी है।अतएव दूसरा मलनुप्य नील 
लेश्या वाला कहलाता है | 

तीसरे मनुष्य न कहा--भाई ! आम तने में तो लगे नहीं 
हैं । आम तो छोटी छोटी डालियों में लगते हैं, फिर बृक्च को शाखा 

न] से कर बिक हा 

फाटन से क्या लाभ है ? द्ोटी डालियाँ काट लेना ही अच्छा हैं, 
इससे हमे आम भी मिल जाएँगे ओर बृक्त भी बचा रहेगा। इस 
+ गन जज (६ ७०.० ध्ि 
तीसरे मनुष्य के विचार के अनुसार काय होने में भी हानि 'प्रधिक 
और लाभ थोड़ा है, अ्रतएव इसकी लेश्या कापोती होने के कारण 
पापकारिणी तो है ही, फिर भी पहले 'और दूसरे मनुष्य की लेश्या 
की अपेज्ञा यह लेश्या अच्छी है।यह तीनों लेश्याएँ पापकारिणी 
भौर श्रप्रशस्त मानी जाती है । 

चौथे मनुष्य न कहा-- भाई ! डालियाँ कादने से पत्ते भी 
कट जाएँगे और वृक्ष छाया देने योग्य नहीं रह जाएगा। हमें तो 

हि. ४5 बे 7 बॉ 

आमो से मतलघ है, अतएव सब आम गिरा लिये जाएँ तो ठीक है।! 
इस चोधे की भावला पूर्वोक्त तीनो की अपेक्षा प्रशस्त है और रसी- 
लिए उसको लेश्या तेजोलश्या कहलाती हैँ । यद्द तेजोलेश्या, पद्म- 
लश्या से हीन होने पर भी पहली तीन लेश्याओं स श्रच्छी है। हसी 
लश्या से धर्म का आरम्भ होता है । 


पाँचयें मनुप्य ने कट्टा--भाई | समी अऊऋाम गिराने से भी 

् हि कम कप # का हक ग्रे 
क्या लाभ है | अगर पके-पके श्राम तोड़ लिए जाएँ तो ठीक हैं। 
फश्चे आम जब पढकेंगे तो दूसरा के काम आगँंगे।' इसकी सेश्या 


नवादर-कि्रिणशवली ( २८८, ) 


पद्चलेश्या है| यद्यपि पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या से नीची है फिर भी 
पूर्वोक्त चारों की अपेक्षा प्रशस्त है । यह लेश्या धर्मरूप है । 


छठा शुक्ल्न लेश्या बाला मनुष्य है। इसने कहा--भाइयो | 
तुम पके आम खाना चाहते हो तो फिर इतना अनथ क्यों करते हो? 
वृक्ष उदार होता है । वह पके फलों को अपने पास संग्रह करके नहीं 
रखता । लोगों के हित के लिए नीचे गिरा देता है | अगर अभी हवा 
चलेगी तो पके आम स्वयं नीचे गिर जाएँगे । इसलिए थोड़ी देर राह 
देखो |” इस मनुष्य की भावना अत्यन्त उच्च है | इसे शुक्ल लेश्या 
कहते है। यह सवश्रेष्ठ लेश्या कही गई है ' यद्यपि आम तो सभी को 
खाने हैं परन्तु आस प्राप्त करने के प्रयत्नो में अन्तर है! 


इस प्रकार छह लश्याओं में तीन पापकारिणी और तीन 
धर्मकारिणी है। इसका कारण यही है कि तीन लेश्याएँ पाप का 
पक्त लेने वाली हैं और तीन घर का पक्त लेने वाली हैं। जिस व्यक्ति 
में घम होगा ओर जो धम का पतक्ष लेता होगा, बद्द तो हिंसा से 
बचने का ही प्रयत्न करेगा । 


कहने का आशय यह है कि संसार मे हिसा और अ 
दोनो के स्वतन्त्र पक्त हैं | परन्तु तुम्हें तो अहिंसा का पक्ष लेना 
चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए । तुम्हारे लिएस्थूल हिंसात्याज्य 

| स्थुल्न हिसा के भी दो भेद किये गये हैं--एक संकल्पी हिसा और 
दूसरी आरभी हिंसा है | श्रारम्भ की हिंसा का गृहस्थ त्याग नहीं कर 
सकता, अतः उसकी ग्रहस्थ के लिए छूट है । खेती करने में अगर 
कोई कीड़ा आदि मर जाय तो उससे तुम्हें कोई पापी नहीं कहे 
सकता, अगर जान-बूककर तुम कीढ़ों को मारोगे तो अवश्य पापी 


( २०६ ) दीछवा छोल 


क्हलाओगे, क्योंकि वह दिसा सम्ल्प फी हिला हैँ। सकल्‍पी हिला 
भी दो प्रकार की है--अपराधी की हिंसा और निरपराध की हिंसा । 
इनमे से निरपराध जीव को मारना तुम्दारे लिए वच्य है। श्षावकों 
को अपराधी को मारने का त्याग नहीं होता | किन्तु निरपराध जीव 
को मारने का त्याग श्रावक्र को करना ही चाहिए। निरपराधी जोबच 
को सकल्प करके मारने से व्यवहार मे भी तुप पापी कहलाओगे । 
उस प्रकार तुम्हारे लिए चलते-फिरते जीब को ( जो व्यवहार में भी 
जीव माने जाते हैं ) संकल्पपूत्र क मारने का त्याग करना आवश्यक 
है| स्थूत्न हिंसा से घचता श्रावक्र का पहला 'अहिसात्रत है । 


प्रावक अपराधी को मारने का त्यागी नहीं होता। लोग 
कहते हैं कि श्रहिंसा का पालन करने से कायरता शआनो हैं। परन्तु 
ऐसा कहना भूल है | जान पडता है, यह भ्रमपूर्ण मान्यता कुद्ध जप 
नामधघारी लोगों के कायरतापूण व्यवहार से ही प्रचलित हो गह ६ 
मैनधग ग्रृहस्थ फे लिए यह नहीं फहता कि ग्रहस्थ 'प्पराधी जो 
मारन का भी त्याग करे । यगृहस्थ के लिए जैनवर्म ने अपराधी को 
मारना निपिद्ध नहीं ठहराया हैं पौर न अपराधी को दट देने बाल 
को पापी ही कहा है! यर बात स्पष्ट करन के ल्षिए यहां एच उदा- 
श्ग्ण दिया जाता है +- 


व ० 


जिस समय भारतवप से दारों ओर धराज्कतसा फेल्सी 
जा रही थी, 'गेर गच्चिानी लोग पशण्क्तों दो सता रहे पे चस 
झ्मप ना हिजल एबी पार ना मल्‍ली नाम अठा रद राज़ाधों ने मिल- 
पर एफ गण सघ की स्थापना दी थी। इस गशसयच वा हह्ण्य 
सदल्ला द्वारा पीटित निपला की रचा करना था । गयासंघ के द्यदातट 
गशाराजाबरं पा गगरप दाय ( 0, 3360 !) चर्म शाला पा ? 


३ 


जवादर-किरणशधली ( र८्८ ) 


पद्मलेश्या है | यद्यपि पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या से नीची है फिर भी 
पूर्वोक्त चारों की अपेक्षा प्रशस्त है । यह लेश्या धर्मरूप है । 


छठा शुक्ल लेश्या घाला मनुष्य है। इसने कहा--भाइयो 
तुम पके आस खाना चाहते हो तो फिर इतना अनथ क्यों करते हो? 
वृक्ष उदार होता है । वह पके फलों को अपने पास संग्रह करके नहीं 
रखता । ल्ञोगों के हित के लिए नीचे गिरा देता है । अगर अभी हवा 
चलेगी तो पके आमे स्वयं नीचे गिर जाएँगे । इसलिए थोद़ी देर राह 
देखो |” इस मनुष्य की भावना अत्यन्त उच्च है| इसे शुक्ल लेश्या 
कहते है । यह सवश्रेष्ठ लेश्या कही गई है ' यद्यपि आम तो सभी को 
खाने हैं परन्तु आम प्राप्त करने के प्रयत्नो में अन्तर है ! 


इस प्रकार छह लेश्याओ में तीन पापकारिणी और तीन 
धर्मकारिणी है | इसका कारण यही है कि तीन लेश्याएँ पाप का 
पक्त लेने वाली हैं और तीन घम का पक्त लेने वाली हैं। जिस व्यक्ति 
में घम होगा और जो धर्म का पक्त लेता होगा, बद्द तो हिंसा से 
बचने का ही अ्यत्न करेगा । 


॥॒ कहने का आशय यह है कि संसार मे हिंसा और अद्दिसा 
दोनो के सवतन्त्र पक्ष हैं | परन्तु तुम्हें तो अहिंसा का पक्ष लेना 
चाहिए और हिंसा से बचना चाहिए । तुम्हारे लिएस्थूल हिंसा त्याज्य 
है । स्थूल्न हिंसा के भी दो भेद किये गये हैं--एक संकल्पी हिसा और 
दूसरी आरंभी हिंसा है | श्रारम्भ की हिंसा का गृहस्थ त्याग नहीं कर 
सकता, अतः उसकी ग्ृहस्थ के लिए छूट है | खेती करने में 'श्रगर 
कोई कीड़ा आदि मर जाय तो उससे तुम्हें कोई पापी नहीं कह 
सकता, अगर जान-बूफकर “तुम कीढ़ों को मारोगे तो अब॒श्य पापी 


२, 


( २०६ ) चौतीश्षवा बोल 


कहलाओगे, क्योंकि वह द्विसा सकल्प की हिसा है। संकल्पी ठिसा 
भी दो प्रकार की दैं--अपराधी की हिंसा और निरपराध की हिसा । 
इनमें से निरपराध जीव को मारना तुम्दारे लिए वज्य है। श्राव्कों 
को अपराधी को मारने का त्याग नहीं होता । किन्तु निरपराघ जीव 
क्‍ को मारने का त्याग श्रावक को करना ही चाहिए। निरपराधी जोव 
ल्‍ को सकलप करके मारने से व्यत्रह्ार में भी तुम पापी कहलाओगे | 
इस प्रकार तुम्हारे लिए चलते-फिरते जीव को ( जो व्यवहार में भी 
जीव माने जाते हैं ) सकल्पपू् क मारने का त्याग करना आवश्यक 


है । स्थूल हिंसा से बचना श्रावक्र का पहला अकद्विसात्रत है | 





भ्रावक अपराधी को मारने का त्यागी नहीं होता। लोग 
कहते हैं कि अहिंसा का पालन करने से कायरता आती है। परन्तु 
ऐसा कहना भूल है | जान पडता है, यह भ्रमपूर्ण मान्यता कुछ जैन 
नामधारी लोगों के कायरतापूर्ण व्यवद्वार से ही प्रचलित हो गई है । 
जैनधम ग्रहस्थ के लिए यह नहीं कहता कि ग्रहस्थ अपराधी को 
मारने का भी त्याग करे । गृहस्थ के लिए जैनधर्म ने अपराधी को 
मारना निषिद्ध नहीं ठहराया है और न अपराधी को दड देने वाले 
को पापी ही कहा है | यठ बात स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक उदा- 
हर्ण दिया जाता है.-- 


। 
। 
ह 


जिस समय भारतवप में चारों ओर अराजकता फेलती 
जा रही थी, और शक्तिशाली लोग अशक्तों को सता रहे थे 
समय नो लिच्छुबी ओर नो मल्‍ली नामक अठा रह राजाओं ने मिल- 
कर एक गण सघ की स्थापना की थी। इस गणसंघ का उद्देश्य 
सबलो द्वारा पीडित निबेलों की रक्चा करना था | गणसंघ के अठारह 
गणराजाओं का गणनायकर (?2/680970) चेटक राजा था | राज्ञा 


ज्दाइर-किरणादली ( २१० ) 





चेटक या चेड़ा भगवान्‌ मद्दावीर का पूर्ण भक्त था। आज तुम 
लोग ढीली घोती पहनेने वाले बनिया बन रहे हो, परन्तु जैनधर्म 
क्ंत्रियों का घर्म है। तुम्हें धर्म ने बनिया नहीं वनाया है। तुम महा- 
जन बने थे | व्यापार में लग जाने के कारण ञञाज तुममें गुलामी 
का भाव आ गया है और तुम बनिया बन गये हो! स्वार्थ की 
अधिकता के कारण तुम्हारे हृदय में कायरता और शुलामी धुम 
गई है । वास्तव में तुम वस्पिक नहीं, महाजन हो । 


सशक्त ल्ञोगों से निवलों की रक्षा वरने के लिए दी गणसघ 
की स्थापना को गई थी । जिस समय की यह घटना है उस समय 
चस्पा नगरी से कोशिक राजा राज्य करता था। कोणिक राजा 
श्रेशिक का पुत्र था । कोणिक के बारह भाई थे, जिनमें सब से छोटे 
भाई का नाम बहिलकुमार था| बहिलकुमार के पास एक कौमती 
हार और एक हाथी था | यह हार और ह्वाथी उसके पिता ने उसे 
पुरस्कार दिया था| बहिलकुमार को राज्य में कोई हिस्सा नहीं 
मित्रा था ) उसने हार और द्वाथी पाकर द्वी सतोष मान लिया था| 


बहिलकुमार हाथी पर सवार होकर आननन्‍्दपूवक क्रीढ़ा 
करता था । लोग उसकी प्रशसा करते हुए कहते थे--राज्य के रत्नों 
का उपभोग तो बहिलकुमार द्वी करते हैं । कोशिक के लिए तो केवल 
राज्य का भार द्वी है | ज्ञोगों का यह कथन कोरिक की रानी पद्म 
के कानों तक पहुँचा । रानी ने विचार किया--'किसी भो उपाय से 
बह हार और द्वाथी राज्य में संगाना चाहिए ।” यह सोचकर रानी ने 
कोणिक से कहा--नाथ ! राजा आप हैं मगर राज्य के रत्नों का- 
हार और हाथी का--उपभोग बहिलकुमार करता है। तुम्हारे पास 
तो केवल निस्सार राज्य ही है !? 


(२११) चौती सवा बोछ 


कोणिक ने कहा-सर्त्रियों की बुद्धि बहुत ओोछी होती हे । 

इसी कारण तू ऐसा कहतो है | वहिलकुमार के पास तो सिर्फ द्वार 

श्र हाथी है, मगर में तो सारे राज्य का स्वामी हैं) इसके अति 

_ग्क्ति बहिलकुमार के पास हार और हाथी है तो कोई गेर के पास 
थोड़े ही है |! आखिर है तो मेरे भाई के पास ही न ! 


रानी पद्मा न सोचा-मेरी यह य॒क्ति काम नहीं खाई । 

| श्रत्न दूसरा कोई उपाय काम में लाना चाहिए। यह सोचकर उसने 

| कौशिक से कहा-तुम्हे अपने भाई पर इतना अधिक विश्त्रास हें, 

यह मुझे नहीं मालूम था । तुम्हें इतना विश्वास है, यह अच्छा ही 

हैं। मगर एक बार अपने विश्वासपात्र भाई की परीक्षा तो कर 

देखो कि उन्हें तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है और तुम्हारे विश्वास 
पर बह हार तथा द्वाथी सेजता है या नहीं ? 


कोणिक को यह बात पसन्द आ गई । उसने चहिलऊुमार 
के पास सठेशा भिजवा दिया-इतने दिनों तक हार और हाथी का 
उपभोग तुमन किया है | अब कुछ दिनों तक हमें उपभोग करने दो | 


यह सरदेश पाकर बहिलकुमार ने सोचा--अब कोणिक की' 
नजर हार और द्वाथी पर पडी है । वह प्रत्येक उपाय से द्वार-हाथी 
को हस्तगत करने की चेष्टा करेगा ! मुझे राज्य में कोई हिस्मा नहीं 
मिला । फिर मी मैंने द्वार-हाथी पाकर ही संतोष मान क्षिया | अब 
यह भी जाने की तेयारी में है | 


इस प्रकार विचार कर और हार तथा द्वाथी को बचाने के 
लिए वहिलकुमार गत्रि के समय निकल पड़ा और अपने नाना राजा 
चटक की शरण सें जा पहुँचा। बहिलकुमार ने राजा चेटक ओ 


जवाइरे-किरिणावली ( २५१२ ) 


सारी घटना कहे सुनाई । चेटक ने सम्पूर्ण घटना सुनकर बहिलकुमार 
से कदहा-- तुम्हारी बात ठीक है ।? राजा चेटक ने उसे अपने यहाँ 
आश्रय दिया । 


बहिलकुमार द्वार और हाथी लेकर बाहर चला गया है, 
यह समाचार सुनते ही पद्मा रानी को कोणिक के कान भरने के 
लिए पूरी सामग्री मिल गई। वह कोरिक के पास जाकर कहने 
लगी--तुम जिसे भाई-भाई कहकर ऊँचा चढ़ाते थे, उसको करतूत 
देख ली न ! तुम्हारे भाई को तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है ! उसने 
हार और दवाथी नहीं भेजा | इतना ही नहीं, कदाचित्‌ तुम जबद॑स्ती 
हार द्वाथी लूट लोगे, इस, भय से वह अपने नाना की शरण में भाग 
गया है। वहाँ जाने की कोई खबर भी उसने तुम्दारे पास नहीं 
भेजी | अब में देखती हूँ कि तुम क्या करते हो और द्वार तथा द्वाथी 
प्राप्त करमे के लिए कैसी वीरता दिखाते हो ! 


इस प्रकार की उत्तेजनापूर्ण बाते कहकर पद्मा ने कोशिक 
को खूब भड़काया ।) पद्मा की यह बातें सुनकर कोणिक को भी क्रोध 
आ गया | वह कहने लगा--में चेड़ा राजा के पास अभी दूत भेजता 
हूँ! अगर चेड़ा राजा बुद्धिमान्‌ होगा तो बहिलकुमार को द्वार और 
हाथी के साथ मेरे पास भेज देगा । 


कोणिक का दूत राजा चेटक के पास पहुँचा। दूत का 
कथन सुनकर चेटक ने उत्तर में कद्दला दिया--मेरे लिए तो कोरिक 
ओर बहिलकुमार दोनों सरीखे हैं | परन्तु जैसे कोशिक ने अपने 
दस भाइयों को राज्य में हिस्सा दिया है उसी प्रकार बहिलकुमार को 
भी हिस्सा दिया जाय अथवा द्वार ओर हाथी रखने का अधिकार 
उसे दिया जाय । 


( २१३ ) चौतीसवां बोल 


+ 
क 
ढ चेटक का यह उत्तर न्यायदृष्टि से ठीक था | मगर सत्ता के 
' सामने न्याय-अन्याय कौन देखता है | जिसके हाथ में पत्ता है, वह 
. तो यही कहता है कि हमारा वाक्य न्याय है और जिधर हम उंगली 
: उठावें उधर ही पूव दिशा है। 

चेटक का-उत्तर सुनकर कोणिक ने फिर कहदला भेजा--दृम 
गजा हैं। रत्नों पर राजा का ही अधिकार होता है तुम्हे हमारे 
बीच में पडने की कोई आवश्यकता नहीं है । तुम बहिलकुमार को 


2 क, 


| के 
| मेरे पास भेज दो | हम भाई-भाई आपस में निबट लेंगे। 
दूत ने चेटक के पास पहुँचकर कोरिक का संदेश सुनाया | 


कोणिक ने अपने संदेश में राज्य का हिस्सा देने के विषय मे 
कुछ भी नहीं कहलाया था | अतएवब चेटक ने यही प्रत्युत्तर दिया-- 
अगर कोरिक, बदह्विलकुमार को राज्य भें हिस्सा देने को तैयार हो, 
. तब तो ठीक है। मगर उसने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कद्दलाया। 
ऐसी स्थिति में बह्चिलकुमार को कैसे भेज सकता हूँ ? सबलों से निबलो 

. की रक्षा करना तो हमारी प्रतिज्ञा है। .' 


| 


दूत फिर चम्पा नगरी लौट गया और चेटक का उत्तर 
कोशिक से कद्द दिया | कोणिकर को अपनी शक्ति का अभिमान था। 
उसने राजा चेटक को कद्दला दिया--या तो बहिलकुमार को हार- 
हाथी के साथ मेरे पास भेज दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार 
हो जाओ | 

चेटक राजा ने अपने गणुपंघ के सब सदस्यों को एकत्र 
किया और सम्पूर्ण घटना से परिचित किया। ऐसी परिस्थिति में 
क्या करना चाहिए, इस विषय में उनकी सम्मति पूछी। आगे-पीछे 


जबाइर-किरणावली ( २१४ ) 


ऊ रथ पहुँचे 

का विचार करने के बाद सभी राजा इस निणुंय पर पहुँचे कि-- 
क्षत्रिय होन के नाते सबलो द्वारा सताये जाने वाले निब॑लों की रक्षा 
ध _- ह २ नेबेलों 
करना हमारा धसे है। अपने गणसंघ का उद्देश्य भी निवलो की रक्षा 
करना है | बहिलकुमार न्याय के पथ पर है। न्यायहष्टि से उसे 
कोणिऊफ के पास भेज देना डचित नहीं है। युद्ध _ करके शरणागत 
की रक्षा करना हो हम लोगो का कत्तंव्य है। 


गणराजा अपने धर्म का पालन करने के लिए अपने प्राण 
तक देने पर उतारू हो गये। परन्तु तुम लोग धर्म की रक्षा के लिए 
कुछ करते हो ? क्या तुम धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा-सा भी रवाथ 
स्याग सकते हो ? स्वार्थ त्याग करने से ही धर्म की रक्षा हो सकती 


के 


रे 


हैं| गणराजाओ जैसी परिस्थिति अगर तुम्द्ारे सामने उपस्थित हो 
जाय तो तुम क्या करोगे ? कदाचित्‌ तुम यही सोचोगे कि-कहाँ का 
हार और कहाँ का हाथी ! हमारा उससे क्या लेन देन है? मगर 
क्या यह राजा लोग ऐसा नही सोच सकते थे ? वास्तव में इस प्रकार 
का विचार करना कायरता का काम है। वीर पुरुष ऐसा तुच्छ 
विचार नहीं करते । वे दूसरो को रक्षा के लिए सदैव उद्यत रहते हैं । 
आज तो लोगो से कायरता व्याप गई है । यह कायरता स्व्रार्थपूर्ण 
व्यापार के कारण आई है, मगर लोगों का कद्दना है कि बह धर्म के 
कारण आई है। यह कहना एक गम्भीर भूल है। धर्म के कारण 
अ कदापि नहीं आ सकती | वीर पुरुष ही धर्म का पालन कर 
सकते है | 


समस्त गशराजाओ के साथ चेड़ा राजा युद्ध के लिए वैयार 
गया | इधर क्पणिक राजा भी अपने दूसों भाइयो के साथ यद्ध 
लिए तैयार हुआ यद्यपि कोशिक के दस भाई कह सकते थे कि 


घी? ८23५ 
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देते हैं परन्तु चेटक राजा स्वयं ऋरूगुबा इना छोर उसने सरएती एए- 
कला हा परिचय दिया । राजा चेटह से 3 तप ऋ सुधार देे 
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अपने भाइयों के सर जाने से कोशिएक सयभीय हो गया। 
ओणिक ने तप आदि द्वारा इन्द्रों की ्पाराधदा फी। उसकी घध्यारा- 
धता के फत्नस्वरूप शक्रेन्द्र और चमरेन्द्र प्पाया। श्ेन्ट ने फोशिफ 
से कद्दा--तुम्दारा पक्त न्‍्यायपूर्ण नहीं है लौर चेटफ राजा का पक 
न्यायपूर्ण है। 


कोणिक वोला--कुछ भी हो, इुस समय सो मेरी रक्षा फरो। 

शक्रन्द्र ने उत्तर दिया-में आ्पधिक तो कुछ नहीं कर सफंगा, 
सिरे चेटक राजा के बाण से तुस्हारी रक्ता फरूगा। में उनका बाश- 
वेध चुका दूगा। 


चमरेन्द्र घोला--तुम मेरे शित्र हो, एस फारण में सेमा- 
वैक्रिय करूँगा और रथमूसल का संग्रास वैकिय परफे पुर बिजय 
दिल्लाऊँगा। 


क्चु जे 


नवाइर-किरणावली (२११६ ) 


चमरेन्द्र से इस प्रकार आश्वासन पाकर कोणिक बहुत 
प्रसन्न हुआ | अब कोशिक फिर तैयार होकर राजा चेटक के सामने 
युद्ध करन आ पहुँचा। भग्वान ने कहा--उस संग्राम से एक करोड 
अस्सी लाख मनुष्य मारे गये | 


भगवतीसूत्र से भी एक ऐसा उदाहरण आया हैं। वरुण 
नागनतुआ नासक एक श्रावक था। यह श्रावक वेले-वेले पारणा। करता 
था। वह चेटक राजा का सामनन्‍्त था। एक बार उसे युद्र में जाने 
के लिए कहा गया । उस समय उसके दूसरा उपवास था। क्या 
ऐसा उपचास करने वाले को युद्र मे जाना उचित था? क्या वह 
नहीं कह सकता था कि में उपवासी हूँ । युद्ध में केसे जा सकता हूँ ? 
परन्तु उसने ऐसा कोई उत्तर न देते हुए यही कहा कि अवसर आते 
पर सेग्क को स्वामी की सेवा करनी ही चाहिए | स्वामी की सेवा 
करने के ऐन मौके पर कोई बहाना बनाकर किनारा काटना अनुचित 
है। अवसर आने पर नमकहराम बनना क्या हरासखोरी नहीं हैं ! 


आज भारतवष में धडी हरामखोरी दिखाई देती है।जो 
लोग भारत का अन्न खाते हैं वही भारत की नाक कटाने वाले 
कामो में शामिल्र होते है । जो वस्त्र भारत को गुलाम बनाते हैं, 
उन्हीं को वे अपनाते हैं| भारत की सभ्यता कों-रहन-सहन आदि 
को झुला देते हैं । यह नमकहरामी नहीं तो क्या है? वायसराय, 
गबनेर आदि आते है और भारत का शासन करते हैं, पर उन्हे 
भारतीय वेषभूषा पहनते के लिए कहा जाग्र तो क््या वे कहना 
मानेंगे ? वे यही उत्तर देगे कि हम तो अपनी मात्भूमि की सेवा 
सजाने आये हैं, ट्रोह करने नहीं । अतएव हम अपना वेष कैसे छोड 
सकते हैं ? इस प्रकार अंग्रेज लोग भारत मे रहते हुए भी अंग्रेजी 


(२१७ ) चौतीसवां वोल 





पोशाक पहनकर फूल नही समाते | यह क्ृतप्नता के सिवाय और 
क्या है ? पोशाक और रहन-सहन से माठृभूमि की पहचान होती है। 
मगर आज भारत का रहन-सहन बदल गया है | सभ्पता बदल देने 
में माल्भूमि के प्रति द्रोह होता है। देशहित की दृष्टि से भी भारतीय 
संस्क्रति अपनाने योग्य है । 


वरुण नागनतुआ वीर होने के कारण द्वी, डपबासी होता 
हुआ भी, देशरक्षा के लिए युद्ध में शामिल हो गया | सगर आज 
कायरता आा जाने के कारण देश, समाज और घमम का पतन हों 


ह्ाहे। 


कहने का आशय यह है कि चेटक राजा और वरुण नाग- 
ततुआ न श्रावक या सम्यम्द्रष्टि होने पर भी सग्राम लडा। फिर भी 
उनका स्थूल्न अहिंसात्रत खडित न हुआ | इसका कारण यही है कि 
व निरपराध को द्वी मारने के त्यागी थे। ऐसी अवस्था में उतका 
धधू्न अहिसाब्रत कैसे भग दो सकता था ? अपरावी को मारने का 
प्मावेश स्थूत्न हिंसा मे नहीं होता | राज्य भी ऐसे कामों को अपराध 
नहीं गिनता | लोग अपराधो को दृड देने के समय दूर-दूर भागते हैं 
और निरपराध के गले पर कलम कुठार चलाने के लिए तेयार हो 
जाते हैं | यह उनकी कायरता है । 


उक्त कथन का आशय यह है कि गृह्स्थवर्म मयादायुक्त है । 
गृहस्थधर्म का पालन करने से आत्मा का विकास भी होता है और 
छासारिक काम भी नहीं रुकता । जैनधम वीर का धम है | इस वीर 
बम में कायरता के लिए लेश सात्र भी गुंजाइश नही । जिसमें वीरता 
ग़ेगी वही जैनधम का भलीभाँति पाज्ञ़न कर सकेगा | आज कायरता 
को पोषने का जो अपवाद जैनधम पर लगाया जाता है, उसका प्रधान 


ज्वा६र-किरण.वत्ती ( शृश्८ ) 
कारण जैन कहलाने वालों का कायरतापूर्ण व्यवहार ही है। अगर 
जैनधम का यथोचित पालन किया जाय तो देश, समाज और धर्म 
का उत्थान हुए विना नहीं रह सकता। धर्मपालन के लिए वीरता 
ओर धीरता को आवश्यकता रहती है | जो मनुप्य अपनी ही रक्षा 
नहीं कर सकता वह दूसरों की रक्ता कैसे कर सकता है? देश, समाज 
और धमे क उत्थान के लिए सवप्रथम नेतिक बल प्राप्त करने को 
आवश्यकता है । 


तुम श्रावकधर्स का गम्भीर विचार करो और उसका भी 
भाँति पालन करने का प्रयत्न करों | अगर तुम सभी वस्तुओं के 
त्यागी होते या साधु होते तो तुम्हें इस विषय में इतना अधिक कहने 
की आवश्यकता न दह्वोती । तुम ग्रृदस्थ श्रावक हो और इसीलिए तुम्हे 
समष्टि का ध्यान रखकर नियम बनाने चाहिए | व्यक्तिगत प्रश्नों को 
एक ओर रखकर समष्टि के हित का श्रावकों को खास ध्यान रखना 
चाहिए । अगर तुम अपने गृहस्थधर्म का बराबर पालन करोगे तो 
तुम्हारा कल्याण होगा | अब मूत्त विषय पर आना चाहिए । 


उपधि की व्युत्पत्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं--जिसके 
प्रताप से आत्मा दुगेति को प्राप्त हो वह उपधि है। श्रीस्थानागसूत्र 
में उपधि के तीन भेद कहे गये हैं--(१) कमेडपधि (२) शरीरउपधि 
ओर (३) बाह्य भंडोप्रकरण उपधि । 


कमे भी उपधि है और इसी उपधि के कारण आत्मा पर- 
मात्मा से बिछुडा हुआ है | कर्म उपधि के कारण ही आसम्मा को 
सुख-दुख का अनुभव करना पड़ता है । परन्तु सुख-दुःख बाहर से 
आये हैं, इस प्रकार आत्मा का सानना भूल है। कर्म-उपधि के 
कारण ही आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। आत्मा जब 
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शरीरधारी बना है तो उसे अनेक बाह्य वस्तुओं की भी आवश्यकता 
रहती है । आत्मा इन बाह्य वस्तुओं को अपनी सासकर भयानक 
भूल करता है। सक्नान लकड़ी, पत्थर, मिट्टी ञादि से बनता है। 
परन्तु आत्मा उसे अपना समझ बेठता है । जबतक सकान, लकडी 
पत्थर ध्णदि से नहीं घना था तब तक आत्मा को उसके प्रति मसत्व 
भाव नहीं था । परन्तु घर जब तैयार हो गया तब आत्मा समता के 
कारण उसे अपना मानने ल्गा। इस प्रकार कम उपधि और शरीरउपधि 
के कारण ही बाह्य उपकरणों की आवश्यकता उपस्थित द्ोती है 
ओर फिर उन बाह्य उपकरणों के प्रति ममता का भाव जागृत हो 
जाता है। शास्त्र के कथनानुसार यह उपधि ही उपाधि ६€। यह 
उपवि आत्मा को संसार-जाल्न मे फँसाने वाली है। अतएव उपधि, 
के त्याग का यथाशक्ति प्रयत्त करो और बाह्य पदार्थों के प्रति जो 
ममत्वभाव वैंध गया है उसे शव प्रयत्न द्वारा दूर करो । 


प्रश्न किया जा सकता हे कि उपधि का त्याग किस प्रकार 
क्रिया जाय और पदार्थों सम्बन्धी ममता का निवारण किस प्रकार 
किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि धम की आराधना फरने 
से उपधि का त्याग भी हो सकता है और मसत्व भी दूर हो सकता 
हे। धर्म दो प्रकार का है--अगारघधम अथांत्‌ गृहस्थधर्म और 'अन- 
गारधर्स अर्थात्‌ साधुधमें। दोनों प्रकार के धर्म की श्रद्धा तो समान 
ही है, केवल स्पशेना-आराघ॑ना में अन्तर है| 'प्रतएव अगर आज 
तुम शास्त्र के इस कथन को जीवन मे सक्रिय रूप नहीं दे सकते तो 
इतना तो मानो कि उपाधि, उपाधि हो है और 'प्रात्मा तथा इतर 
पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। सासारिक पदार्थों में जितनी कम ममता द्दोगी 
उतना ही अधिक सुख मिलेगा और जितनी ज्यादा ममता होगी 
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उतना ही अधिक दुःख होगा | जब तक तुम इन पदार्थों की ममता 
मे फँसे रहोगे तब ठक आत्मा की उन्नति नहीं हो सकेगी। आज्न 
का विज्ञान भी यही कहता है कि जो मनुष्य दूसरों के फंदे में फंसा 
रहदता है वह अपना विकास नहीं कर सकता । ममत्व का त्याग 
करने बाला दी अपना विकास कर सकता है । कमल जल मे लिए 
होकर रहे तो उसका विकास नहीं हों सकता | वह जल से अलिप्न 
होकर जब बाहर निकलता है तभी उसका विकास होता हे। यही 
बात आत्मा के विकास के लिए लागू द्वोतो है। आत्मा भी जब तक 
बाह्य पदार्थों में ज्ञप्त रहता है, तब तक वह अपना विकास नहीं 
साध सकता । जब वह पदार्थों के ममत्वलेप से रह्दित हो जाता है 
तभी अपना विकास साध सकता है। इसीलिए शास्त्रकारो ने उपाधि 
के त्याग का उपदेश दिया है। भगवान्‌ ने कहा है--उपधि का त्याग 
करने से आत्मा कमेरद्दित बनकर सिद्ध, बुद्ध और सुक्त बन सकता 
है | इस प्रकार एक तरह की उपधि का त्याग करने से प्राप्त होने 
बाला फल्न कहा गया है | 


एक उपधि ऐसी भी है जिससे संयम मार्ग की पुष्टि होंती है। 
प्रश्न किया जा सकता है कि एक ओर तो डउपधि का त्याग करने 
के लिए कटद्दा जाता है और दूसरी ओर उपधि से संयम की पुष्टि 
होना वतलाया जाता है । इसका क्या कारण है ? इसका समाधान 
यह है कि एक उपत्रि चंधनरूप होने से त्याज्य है और दूसरी संयम 
में सहायक होने के कारण, विवश होकर रखनी पड़ती है। इसी 
काग्ण बह ग्राद्मय है । यह बात एक साधारण उदाहरण द्वारा विशेष 
स्पष्ट की जाती 

कल्पना करो. किसी मनुष्य के पेर में फोड़ा हो गया है। 
डाक्टर ने मलहम लगा कर पट्टो बाँथन के लिए कहा | डाक्टर के 


. 
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कथनानुसार उसने सलहम लगाया और पट्टी बाँध ली। अच्च यहाँ 
विचारणीय यह है कि उसने कपडे की पट्टी ममता के कारण बाँधी 
है या दुःख दूर करने के लिए बाँधी है ? आखिर वह पट्टी को छोड 
ही देने वाला है । मगर जब तक उसके पैर में फोडा है, तब तक उसे 
पट्टी बाँधनी पड़ेगी । पेर में फोड़ा न होता तो वह पट्टी क्यों बाँवता ? 
पैर में पट्टी बाँधने की इच्छा तो उसकी है नहीं, फिर भी फोड़े की 
पीडा जब तक बनी है तब तक विवश होकर उसे पट्टी बॉधनी 
पड़ती है । 


यही बात साधुओं की उपधि के विषय में समझना चाहिए। 
साधु संयम का पालन करने के लिए द्वी उपधि रखते हैं। अगर 
रखकर अर्थात्‌ सत्र पात्र आदि सयम के साधन रखकर साधु अभि- 
मान करे तो वह उसी प्रकार अनुचित है, जैसे फोड़ा न होने पर भोी 
पट्टी बाँधघना अनुचित है । परन्तु जैसे फोडा होने पर पट्टी बाँधना 
अनुचित नहीं हे, उसी प्रकार निरभिमान होकर ओर अपनी अशक्ति 
को स्वीकार करके उपधि रखना साधुओं के लिए अनुचित नहीं है । 
शहरों में कितने ही मिखारी भीख मांगने के लिए पेर पर कपडा बॉब 
कर ढोंग करते हैं ऐसा ढोग करना दूसरी वात है। ऐसा ढोंग करके 
उपधि रखने वाले की सभी ने निन्‍्दा की हे । परन्तु फोड़ा होने पर 
जैसे पट्टी बाँधना अनुचित नहीं हैं, उसी प्रकार सयम का पोषण 
करने वाली उपधि को, जब तक कर्मों का नाश न हो जाय तब तक 
या उपधि त्याग करने की शक्ति आने तक, रखना अनुचित नहीं है | 
हाँ, उपधि रखकर अभिमान करना या आनन्द मानना उसी प्रकार 
मृखंता है, जिस प्रकार फोड़ा न होने पर भी पैर में पट्टी बाँधना 
मूखेता है । भगवान्‌ कद्दते हैं, जिस वस्तु की जितनी अनिवार्य आव- 
श्यकता है उतनी द्वी उपाधि रखनी चाहिए, परन्तु जिसकी आब- 


हि 
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श्यकता नही है और जिसका त्याग करने की शक्ति है, उस वस्तु को 
अपनाये रखना भी मूखंता है। फिर भी जब तक उपधि रखनी पड 
रही है तब तक किसी प्रकार का अभिमान न करना चाहिए । ऐसा 
न हो कि सुन्दर वस्त्र और सुन्दर अन्य वस्तुएँ रक्खे और फिर उन 
पर ममत्व एवं अभिमान करे ! फोड़े पर जो पट्टी बाँधी जाती है, 
वह आघात आदि से बचने के लिए ही है सुन्दरता बढाने के लिए 
नहों । इसी प्रकार साधु जो बस्त्र रखते हैं सो लज्जा की रक्षा के 
लिए ही हैं तथा शरीर को शीत और ताप के आधात से बचाने के 
लिए हैं, जिन्हे सहन करने की शक्ति साधु में अ्रभी तक नहीं आई 
है। अतएव साधुओं को वस्त्र आदि रखने में श्वद्धार की भावना से 
बचना ही चाहिए । श्रज्ञार को भावना होने पर वस्त्र आदि उपाधि 
सयम मे बाधक सिद्ध होती है । 


शक्ति न होने पर भी उपधि का त्याग कर देना डचित नहीं 
ऐसा करने से अनेक अनथ्थ उत्पन्न होने की सभावना रहती है 
जैसे फोड़ा मिटने से पहले ही पट्टी उतार देने से फोड़े के बढ जार 
का, पक जाने का या उसमें कीड़े पढ़ जाने का भय रहता है, उर्स: 
प्रकार शक्ति न होने पर भी उपधि का त्याग करने से अनेक अनथे 
होने की संभावना रहती हे । अतएवं उपबि का त्याग करने में विवेक 
की आवश्यकता है| अगर शक्ति हो तब तो उपधि का त्याग करना 
ही चाहिए। अगर शक्ति न हो तो संयम के निर्वाह के लिए उपधि 
रखना कुछ बुरा नहीं है | हाँ, उपधि के कारण अभिमान करना वो 
बुरा ही है। शास्त्र कहता है कि साधुओं को तो ऐसी ऊँची भावना 
भानी चाहिए कि वह शुभ अवसर कब मिलेगा जब में सब्र प्रकार 
की उपधि कय त्याग कर जिनकल्पी बनकर विचरूँगा | जब साघुओ 
को ऐसी उच्च भावना भाने के लिए कहा गया है तो फिर उपधि रखने 
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, के कारण साधुओं को अभिमान क्यों करना चाहिए ? उपधि रख- 
कर अभिमान करने से सयम का पोषण करने वाली उपधि भी दुर्गति- 
के मार्ग पर ले जाने वाली बन जाती है । 


उपधि के त्याग से जीव को क्या लाभ द्वोता है ? इस प्रश्न 


के उत्तर में भगवान्‌ ने फ्रोया--उपधि का त्याग करने वाला भय 
आदि क्लेश से रहित हो जाता है अथात्‌ उसे किसी प्रकार का भय 
नदीं रहता । उपधि का त्याग करने से जीवात्मा किस प्रकार निर्भय 
बनता है, यह बात एक उदाहरण द्वारा सममाई जाती हैः-- » 


मान लो, एक आदमी सोने का हार पहन कर जगल में 
गया है और दूसरे आदमी ने सोन का कुछ भी गहना नहीं पहना | 
अब जगल में अगर चोर मिल जाय तो किसे भय लगेगा ? अगर 
सोने का हार पहनने बाले के हृत्य में द्वार के प्रति ममत्व न होगा 
ओर निर्भय होकर वह विचार करेगा कि सोना क्या चीज़ है ! चोर 
ले जाय तो भले ही ले जाय, तो उसे भय होने का कोई कारण नहीं । 
अगर हार के प्रति उसे ममता होगी तो चोर का भय लगे विना नही 
रहेगा। सोने के प्रति ममत्व होने के कारण कभी-कभी सोने के साथ 
जान जाने का भी भय हो जाता है | ( 


जिस प्रकार सोने के प्रति समता न होने के कारण मनुष्य 
निर्भय बन जाता है, उसी प्रकार उपधि का त्याग करने से जीवात्मा 
क्लेशरहित ह्वां जाता है | बाह्य उपधि का त्याग करने के बाद कम 
की और शरीर की जो उपधि शेष रद्द जाती हे, उसके लिए भगवान 
ने कह्ा--बाह्य उपधि को भाँति कमे और शरीर की उपधि का भी 
त्याग करना चाहिए। उपधि का त्याग करने से ज्ञान, ध्यान तथा 


ज 


जवाहरे-किरणावली ( २२७ ) 
स्वाध्याय भी भलीभाँति हो सकता है। जब तक उपधि होती है तब्र 
तक उपकरणो की सार-सँभाल भी रखनी पड़ती है और उनके उठाने 
धरने की भी चिन्ता करनी पड़ती है | इसी प्रकार जब तक शरीर 
की उपधि बनी है तब तक भोजन-पानी लेने के लिए जाने में भी 
समय का भोग देना ही पडता है | अतएवं उपधि का जितना त्याग 
हो सके उतना ही अच्छा है | लेकिन अपनी शक्ति देखकर हो उपधि 
का त्यांग करना उचित है | उपधि के त्याग की शक्ति न हो तो उपधि 
के कारण अभिमान नही करना चाहिए बरन्‌ ऐसी उच्च भावना भानी 
चाहिए कि मै इस उपधि का त्याग करने के लिए कब समथ हो 
सकू गा ! 

उपधि दो प्रकार की होती है--औधिक उपधि और ओप- 
ग्रहिक उपधि । जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता अथात जिस 
वस्तु की अनिवाये आवश्यकता रहती है, बह औषिक उपधि है और 
जो वस्तु किसी विशेष कारण से लेनी पड़ती है और कारण मिटने 
के बांद त्याग दी जाती है, वह औपभरहिक उपधि कहलाती है | यह 
बात गृहस्थों की उपधि के लिए भी लागू पड़ती है और साधुओं की 
उपधि के लिए भी | साधु जघन्य बारह, मध्यम चौदह ओर उत्तकृष्ट 
पन्चीस उपधि-डपकरण रख सकता है। इससे अधिक नहीं रख 
सकता । यहाँ निग्नन्थधर्म का ह्वी व्णन किया जा रहा है अतएव यह 
मर्यादा निश्रेन्‍्थ साधु के लिए बतलाई गई है। यहाँ ग्रहस्थधर्म का 
वर्णन नही किया गया है परन्तु इस कथन के आधार पर ग्रह 
को भी विचार करना चाहिए और जितनी उपधि कम हो सके उतनी 
का त्याग करना चाहिए । 

छुम श्रावक लोग जो सामायिक करते हो सो उपधि के त्याग 
का अभ्यास करने के लिए ही है । अगर आज ठुम उपांध का त्याग 


( २२५ ) घौतीसवां बौल 


करने में समथ नहीं हो तो उपधिरूप उपाधि में रहते हुए भी अप्नि 
मान मत करो | बल्कि उपधि के प्रति ममत्व कम करके परंसात्मा के 
साथ सम्बन्ध जोडो । ऐसा करने से एक दिन उपधि का त्याग करने 
में सामथ्येबान्‌ हो सकोंगे । यह दुःख की बात है कि तुम लोग 
ससार संबन्धी कार्यों में बहुत समय व्यतीत कर देते हो, परन्तु पर- 
मात्मा को पसन्द आने योग्य कार्यों में समय नहीं लगाते। अगर 
तुम चाहो तो व्यावहारिक कार्यों के साथ ही साथ परमात्मा का 
नाम स्मरण करके तथा परमात्मा को पसन्द आने वाले सत्काय 
करके आत्मकल्याण कर सकते हो | ऐसा होने पर भी आत्मकल्याण 
ते करना तुम्हारी कितनी बड़ी भूल है ? पनिहारी पानी भरते समय 
श्रपनी सखियों से बातें भी करती जाती है और घडा गिर न जाए, 
इस बात का ध्यान भी रखती है । जैसे पनिहारी का चित्त घड़े की 
ओर बराबर लगा रहता है, उसी प्रकार दूसरे काम करते हुए भी 
तुम अपने चित्त को परमात्मा में पिरो दो तो कितना अच्छा हो 
परमात्मा में चित्त एकाग्र करने से आत्मा का द्वित भी होता हे 

चित्त स्वच्छ भी रहता है। मन ही बध और मोक्ष का कारण है, 
अ्रतएव सन जितना पवित्र रहेगा, उतना ही कल्याण होगा | मन को 
स्वच्छ या पवित्र रखने का सब से अच्छा साधव परमात्मा का नाम- 
स्मरण करना है। तुम्हारे शरीर को राजा कदाचित्‌ बधन में डाल 
सकता है परन्तु मन को राजा तो क्या, कोई मद्दान्‌ शक्तिशाली 
व्यक्ति भी बधन में नहीं बाँध सकता । मनतो स्व॒तन्त्र दही है। अतएब 
जेल में भी अगर सन से परमात्मा का स्मरण किया जाय तो जेंल 
भी कल्याण का घाम बन सकता है! , न 


श्रीकृष्ण का जन्म कारागार में ही हुआ था । वसुदेव और * 
देवकी जब कारागार में बन्द थे तब कृष्ण का जन्म हुआ | फिर 


अवाइर-किरण वत्ी ( २२६ ) 
भी वे क्या जेल में दुःख मानते थे? अगर उन्होंने कारागार को 
कष्टागार साना होता तो क्या वे श्रीकृष्ण का आनन्द लूट सकते थे ? 


| आकइरि उतनी 


* कक, 


एक पुस्तक में मेन पढ़ा है कि देवकी जैसी सहनशील ख्री 
दूसरी नहीं हुई । देवकी में ऊ्ली उचित अन्यान्य सदूगुण तो थे ही, , 
परन्तु पति क वचन की रक्षा के लिए अपनी संतान को सांप देना 
आर फिर समता रखना उसका बडा भारी गुण था। संतान सभी 
को भ्रिय होती है। पशु पक्ती भी अपनी संतान पर प्रेम रखते हैं तो 
फिर मनुप्य का तो कहना हो क्या है ? विशेषतः स्त्रियों में पुरुषों की 
अपेक्ता भी सतान के प्रति अधिक स्नेष्ट पाया जाता है। परन्तु : 
देवकी ने अपन पति के वचन की रच्षा के लिए ही अपनी प्राणप्रिय ' 
संतानों को मार डालने के [लए सोप दिया ! देवकी जब पुत्र को | 
जन्म देती तो वसुदेव उससे कहते-मै अत्यन्त पापी हूँ। मैंने जन्म 
होते हो सतान सोंप देन का वचन दे दिया है । मगर तुम तो रब 
स्वतन्त्र हो, जो उचित समझो वह कर सकती दो ।” इस प्रकार 
वसुदेव ऐसे अवसर पर काँप उठते थे | देवकी के ऊपर ऐसे मौके पर 
दो उत्तरदायित्व ञआा पड़ते थे । एक तो पतित्रत धर्म की रक्षा करने क 
लिए पति के दचन का पालन करना और दूसरे उस संतान की रक्षा | 
करना जिसे उसने अभी जन्‍म दिया हे। यह दोनो उत्तरदायित्व 
पंरस्पर विरोधी थे ओर दोनो में से किसी एक का ही निर्वाह्द हो | 
सकता था । देवकी ने अपने पति के वचन की रक्षा को ही अधिक | 
महत्व दिया । देवको मन में यह दिचार करती-मेरे पति काम, । 
क्रोध, लोभ आदि' के वश होकर कोई अनुचित काम करते होते तो | 
मैं उस काम का विरोध करती और पति को सन्‍्मार्ग पर लाने का ; 
प्रयत्न करती | परन्तु मेरे पति तो घम का पालन कर रहे हैं और | 
धर्स की रक्षा के लिए अपनी संतान का भी उत्सर्ग कर रहे हैं। ऐसी | 


हे | 


! 
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स्थिति मे उनके कार्य को में कैसे अनुचित कहूँ? मै उनके कार्य में 
कैसे बाधा डाल ? इस प्रकार तरिचार करके देवकी बालक का जन्म 
दोते ही वसुरेव को सोंप देती ओर कहती--यह बालक तो तुम्हारा 
ही है| में तो इस पालन करने बाली दासी हूँ। इसलिए तुम्हे जो 
उचित प्रतीत हो वह्दी करो । बसुदेव भी क्षत्रिय ओर वीर पुरुष थे । 
बह भी अपने वचन का पालन करने के लिए हृढप्रतिल्न थे । 


आज तुम लोगो ने कायरता के कपडे पहन लिए है और 
इसी कारण तुम धार्मिक कार्यो में भी कायरता दिखलाते हों और 
जो वचन देते हो उसका बराबर पालन नहीं करते । मगर दिये हुए 
वचन का प्राणों का उत्सग करके भी अवश्य पालन करना चाहिए 
कहा भी है. 


सत मत छोडो शूरमा, सत छोड़े पत जाय । 
सत की बांधी लक्ष्मी, फेर मिलेगी आय ॥ 


टृढप्रतिज्ञ मनुष्य कदापि वचनभग नही करता | वचन भग 
करन से प्रतीति-विश्वास कम हो ज्ञाता है। अतणएव वचन का पालत्त 
करके प्रत्येक का विश्वास सम्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिए। 


विवाह के समय तुमने अपनी पत्नी को और तुम्हारी पत्नी 
ने तुमको क्या वचन दिया था ? तुमने आपस में केसी श्रतिज्ञा ली 
थी ? इस बात का जरा विचार करो । पत्नी ने उस समय पतित्रत 
का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी और पवि ने पत्नीतरत के पाक्षन 
की । तुम विवाह के समय ऐसी प्रतिज्ञा तो लेते हो पर , उसका 
बराबर पालन करते हो ? पत्नीत्रत का पालन करने को प्रतिज्ञा लेने 
वाला पति अगर परख््री का सेवन करता है तो वह अपनी प्रतिज्ञा 


अवाइर-किरणावली ( शश्द ) 
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से श्रष्ट होता है या नहीं ? ज्ञाती के सामने ग्रहण की हुई प्रतिन्ना को 
पति या पत्नी भंग करे तो कितना अनुचित है ? अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। 


वसुदेव अपनो प्रतिज्ञा के पालन में दृढ़ रहे। वे यह विचारते 
थे कि सिर पर कितना ही संकट क््यों न आ पड़े, धर्म पालन में तो 
/ ९ जन रन न वीक] 
टृढ़ ही रहना चाहिए। घमपालन में दृढ़ गहने वाले लोगों की सेवा 
कर हे को हे हे 
करन के लिए देव भी लालायित रहते है। कहा भी है-- 


देवा वि त॑ं नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो | 


अर्थात धर्म मे दृढ़ रहने वाले धमर्मात्माओं, को देव भी 
नमस्फार करते हैं । इस कथन के अनुसार देवकी को सनन्‍्तान मारी 
नही गई । हरिशग्ेषी ढदव ले उसकी सतान नाग गाथापति के घर 
पहुँचा दी और नाग गाथापति की मत संतान लाकर वसुदेव को 
सोप दी। इस प्रकार सत्य पर दृढ़ रहने के कारण बसुढ्ेद को किसी 
प्रकार की हानि नही हुई । 


भाइयों ! तुम भी सत्य और वे पर श्रद्धा रकबों। सत्य . 
ओर धर्म पर श्रद्धा रखन वालों की रक्षा हुई है, होती है और होगी । 
अगर तुम्हारे अन्त:करण में धम पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं' होती तो 
यहाँ आना भी निरथक है । झतएव निम्नत्थप्रवचन पर श्रद्धा रक्खो। 
तुम और हमस निग्नन्थप्रवचन से बँघे हुए है। आपके और मेरे बीच 
सम्बन्ध जोडने वाला निम्नन्थप्रवचन ही है | अतएव उच्च, पर श्रद्धा 
रखकर सत्य का पालन करने वाले और देवकी जेमी पतित्रता के 
घर ही श्रीकृष्ण जेसे महापुरुपों का जन्म होता हैं। ऐसे महापुरुष , 
जन्म लेकर क्या करते हैं, इस विषय से सीता से कहा है -- 


लक 
आल 


(२२६ ) चौतीपवां बोल 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 


अर्थात्‌-जब घर्म का अपमान होता. है और अधमे का 
साम्राज्य फेलता है, तब महापुरुष का जन्म होता, है | वह महापुरुष 
धर्म की रक्षा करता है। मनुस्मृति मे कहा है--“धर्मो रक्षति रक्षितः।' 
अथ'त्‌ जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, धर्म उस व्यक्ति की रक्षा- 
करता है । अतः धर्म पर पूर्ण श्रद्धा रखकर उसका पालन करो और 
परसात्मां का स्मरण करने में मन को तल्ज्ञीन ऋर दो। इसी में स्व- 
पर का कल्याण है | 


गौतम स्वामी के हस प्रश्न से कि उपधि का त्याग करने से 
जोब को क्या लाभ ह्वाता है, यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि' उपधि 
रखने में लाभ नहीं वरन्‌ उपधि का त्याग करने सें ही लाभ है। इस- 
लिए शास्त्र में भी कहा गया है;-- 


उवसमेण हणे कोहं माणं भदवया जिणे। 
मायामज्जवभावेण लोहं संतोसओ जिशे। 


अर्थात--डपशम-क्षमा द्वारा क्रोध का नाश करो, झदुता से 
मान को जीतो, आजंव से माया को जीतो और सतोष से लोभ को 
जीतो । 

क्रोव आदि को आत्मा का शत्रु माना जाय तो; ही इन्हे 
जीता या नष्ट किया जा सकता है | क्रोध तो साक्षात शत्रु है ही, 
अहंकार भी आत्मा का शत्रु ह्वी है । अतएव क्षमा के द्वारा क्रोध को 
ओर नम्नता के द्वारा अहंकार को जीत लेना चाहिए। जद आम के 
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पेड़ में फल लगते हैं तो वह नम जाता है, मगर एरएड नहीं नमता । 
अब विचार करो कि तुम आम जैसे बनना चाहते हो या एरन्ड 
सरीखे बनना चाहते हो ? आम सरीखा वनने के लिए तुम्हें नम्नता 
सीखना चाहिए । वास्तव में संसार मे वही पुरुष यशस्ंबवी बनता है, 
जिसमें अहकार नहीं होता और नम्रता होती है। जिसमें अ्रहंकार 
भर है वह नश्टप्राय हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति का अहंकार ही 


उसके नाश का कारण बन जाता है। 


रावण का नाश अहंकार के कारण ही हुआ था। वह 
अच्छी तरह जानता था कि सीता का हरण करके मैने अच्छा काम 
नही किया | मगर उसे अभिमान था कि में लंका का स्वामी हूँ, अब 
उसे वापिस कैसे लौटाऊं ! मंदोदरी ने भी राबण को बहुत 
समझाया था-- 


तासु नारि निज सचिव चुलाई 
, पहुचावहु जो चहहु भलाई। 


अथातृ--अगर. तुम अपना और राज्य का भला चाहते हो 
तो आज द्वी अपने मनन्‍्त्री को बुला कर सीता को वापिस भेज दो ! 
मन्दोदरी ने इस प्रकार रावण को समभकाया | रावण भी यह सम्रक 
गया था कि सीता को वापिस न करने से हातमि ही होगी, मगर 
उसमें अहंकार था। वह सोचता था कि में जिस सीता को ले आया 
हूँ उसे बापिस सोंप देना मेरी कायरता कहलाएगी। लोग मे 
कायर कहेंगे । इसी अहंकार के कारण वह राम के पास सीता न 
भेज सका | इस अहकार का नतीजा यह हुआ कि रावण का 
नाश हो गया । 


सी 
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रावण तो अपने घल और वैभव आदि के 'फारण अइंकार 
करता था, परन्तु तुम किस बिरते पर अहंकार कर रहे हो? अहं- 
कार विनाश का मूल कारण है, ऐसा समझ कर अहंकार का त्याग 
करो और नम्रता धारण करो । 


आम को कोई पत्थर मारे या लकड़ी मारे, वह तो सर्ब को 
मीठे फल देता है । आम किसी पर क्रोध नहीं करता और न ऐसा 
अभिमान ही करता है कि में सब को मीठे फल देता हूँ ! इसके ब्रिप- 
रोत तुम॑ सार॑ असार का विवेक कर सकने वाली बुद्धि शक्ति के धनी 
हो, फिर भी साधारण सी बात में ऋद्ध हो जाते हो! और घन के 
मद सें चूर हो कर व्यर्थ दी अहकार का प्रद्शन करते हो ! जरा 
विचार करो, यह कितनी बुरी बात है । क्रोध-अ्रहकार वगैरह आत्मा 
के विकार हैं । इस विकार रूप उपधि का त्याग करने में ही लाभ 
है । भगवान महावीर ने भी यही बतलाया है कि उपधि का त्याग 
करने से दवानि नहीं वरन्‌ लाभ ही होता है । उपधि का त्याग करने 
से आत्मा निःसंक्लेश बनता है । आत्मा और प्ररमात्मा में उपधि 
के कारण ही अन्तर है । उपधि का सवथा विनाश द्वो जाने पर 
आत्मा और परमात्मा के बीच किसी श्रकार का अन्तर नहीं रहेगा। 


पानी तो सरोबर सें भी होता है ओर एक पात्र में रक्‍्खा 
हुआ पानी भी पानी ही है;।। पानी दोनों जगह है मगर भिन्न-भिन्न 
स्थिति में होने के कारण उसमें भेद है। अगर पात्र का पानी सरोवर 
के पानी में मिला दिया जाम्न तो दोनों में क्या भेद रह -जायगा ? 
फिर तो दोनों पानी एकमेक हो जाएँगे। जहाँ तक पात्र की उपधि 
थी वहीं तक भेद था। पान्न की उपधि हटते ही किसी प्रकार करा 
सेद नहीं रहा । ' 
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इस साधारण से मालूम होन वाले उदाहरण में भी बहुत 
सार छिपा है। इस उदाहरण से संगठन के साथ-एकतापूर्वेक रहन 
का उपदेश मिलता है। अगर समाज में ऊपर के उद्दाहरण का अनु- 
करण किया जाय तो बहुत सुधार हो सकता है । अगर कोई मनुष्य 
किसी दुगंण के कारण समाज से वहिष्कृत हुआ हो, और फिर वह 
प्रायश्चित्त लेकर, ढुगुण का त्याग करके फिर समाज में सम्मिलित 
दोना चाहे तो उस समाज में पू्वेबत्‌ स्थान मिलना चाहिए । परन्तु 
आज समाज की स्थिति अ्स्तव्यरत हो गई है ओर समाजव्यवस्था 
ठीक तरह नहीं चल रही है। समाजसेवकों को विचार करना चाहिए 
कि सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए समाज की व्यवस्था ठीक 
करने की सर्वप्रथम आवश्यकता हैं । समाज की उ्यवस्था बराबर 
सुधर जाएगी तथा समाज मे सब को समान स्थान मिलेगा तो 
समाज की दशा भी अवश्य सुधर जाएगी । 


कहने का आ्राशय यह है कि आत्मा और परमात्मा में कम 
ऊपी उपधि के कारण ही भेद हैं। जो व्यक्ति कम की उपधि का त्याग 


कर देता है, वह परमात्मामय बन जाता है | इसीलिए परमात्मा के 
[पी ः रे 
प्रति ऐसी प्राथना की गई हैं कि-- 


प्रभुजी मेरे अवगरुण चित न धरो | 

एक नदिया एक नार कहावत लो नीर भरो, 

मिलके दोऊ एक रुप भई तो सुरसरि नाम परो । प्भ्चुजी ० 
एक लोहा पृजा में राखत एक घर वधिक परो | 

पारस ताम भेढ ना राखत कंचन करत खरों | ग्श्ुजी ० 


( २३३ ) चौतीसवां वो 


गटर का पानी गंदा और खरात्र होता है और गगा का 
' पानी निर्मेल तथा अच्छा होता है। सुना है, काशी नगरी की सब 
गटरें बहुत द्वी गंदी है और उन सब का गनदा पानी गगा नदी मे 
जाता है । गंगा का पानी पवित्र और गटर का अपवित्र माना जाता 
है। अतएव अगर गगा अपने पानी में गटर का पान्ती न आने दे 
तो क्‍या तुम गगा को गगा कह्दोगे ? गटर गंदी होती है फिर भी गगा 
उसे अपने में मिला लेती है और गटर को भी गगा रूप बना लेती 
है। जो अपनी अपविश्रता दूर करके पवित्र बनना चाह्वता है, गगा 
उसे अपने ही समान पवित्र बना लेती है | 
जब गगा भी उपाधि का त्याग करके आये हुए गटर के 
पानी को अपने साथ मिला कर पवित्र बना देती है तो क्या परम 
पविन्न परमात्मा उपाधि का त्याग करके आये हुए प्राणियों को पवित्र 
नहीं बनाएगा ? परमात्मा तो अत्येक प्राणी को--चाहे बह छोटा हो 
या बडा हो, उच्च हो या नीच हो--पवित्र बनाता है। उपाधि का 
त्याग करके आत्मा अगर परमात्मा के शरण में जाय तो आत्मा 
| परमात्मा बन जाता है। शास्॒कार भी यद्दी उपदेश देते है कि उपाधि 
का त्याग करो और बिपत्ति को भी सम्पत्ति समझ कर नआत्मोद्धार 
।क्‍ करो | आत्मोद्धार करने में ही कल्याण हैं। जो व्यक्ति आत्मकल्याण 
करके पर का कल्याण करवा है बढ्दी व्यक्ति पूजनीय माना जाता है । 
लोग शकर को मानते हैं । पर किस कारण ? इसी कारण कि 
शुकर जगत का कल्याण करने वाले माने गये है । 'शंकर' की व्याख्या 
करते कद्दा गया है--'श--करोतीति शकर: । * अर्थात्‌ जो जगत के 
दुख दूर करके जगत्कल्याण करता है, वद्दी शकर है। कहा जाता 
है कि समुद्र संधघन करते-करते अन्य चीजों के साथ हलाइल विष 
भी निकला था । दूघरी चीजें तो दूसरे लोग ले गये पर दलाहन विष 


| 


| 
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को कौन ले ? इस विष को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तत्र 
विष्णु ने शकर स कह्ा--आप देवाधिदेव हैं, अतएव जगत की रक्षा 
के लिए विषपान करके कृताथे कीजिए | शंकर भोले थे। जिसमे 
भोलापन होता है बही जगत की रक्षा के लिए तैयार होता है। राम 
भी भोले थे, इसा कारण वे राज्य का त्याग करके वन में गये थे | 
ऐसे भोले ही परमात्मा के सन्निकट पहुँचते हैं| महादेव भोले थे, 
अतणएव उन्होने विषपान कर लिया । 

महादव ने तो जगत की रक्षा के लिए विषपान,किया था 
परन्तु आज लोग मद्दादेव के नाम पर गांजा--भाग आदि नशेली 
और विपैली वस्तुओं का उपयोग करते हैं! जब्र मैंने सयमधर्म 
स्वीकार नहीं किया था, चैराग्य अवस्था में ही था, तब एक बार 
मुझे पास के गाव में जाना पडा । मेरे पास एक आदमी था। उसने 
मुझसे पैसे मॉगे । मैंने उससे पूछा--पैसे किस लिए चाहिए ! उसने 
उत्तर दिया-मुमे दारू पीता है और इसी लिए पैसों की आवश्यकता 
है । में विग्क अवस्था में था | मैंने उससे कह्दा-दारू पीने के लिए 
में पैसा नहीं दे सकता | तब वह कहने लगा-दारू पीने में हज क्या 
है ? दारू तो महादेव न बनाई है। 

इस प्रकार दारू आदि नशैली वस्तुओं का उपयोग करने में 
महादेव कारण चतलाय जाते हैं | व्यसनी लोग महादेव को व्यसन- 
पूर्ति का सावन बना लेते हैं, जब कि भक्त लाग उन्हें भक्ति का 
भगवान्‌ मानते है । वास्तव मे जगन की रक्षा के अर्थ विषपान करने 
वाले शफर व्यसनी लोगो के व्यसनपूर्ति के साधन किस श्रकार ही 
सकते हें? शक्रर को तो जग्त्‌ का कल्याण करने बाले लोग ही 
प्यारे छगेगे। महादेव ने विपपान करके विपत्ति को भी सपत्ति के 
रूप सें अहण किया था और जगत्‌ की रक्षा की थी। शकर बनने की 
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यही सा है। इस सागे का अनुसरण करके महापुरुष महत्ता और 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । जो मनुष्य जगत्कल्याण के लिए स्वय कष्ट 
सहन करता है और विपत्ति को भी सम्पत्ति मानता है, वही मनुष्य 
महादेव या परमात्मा का भक्त है। 

शामत्र कहता हे--उपधि या उपाधि का त्याग करने से 
आत्मा सकलशह्दीन बनता है। शास्त्र की इस बात पर साधुओं को 
तो ध्यान देना ही चाहिए, मगर श्रावक्रों के लिए भी यह वात समान 
रूप से लागू पडती है । शास्त्रकारों ने साधुओं के ल्लिए सोने-चादी 
की चीजों का त्याग करके केवल काष्ट, तूम्बा या मिट्टी के पात्र रखने 
की आज्ञा दी है । तो फिर काष्ठट के पात्रों पप ममता रखने की या 
उन्हें गृहस्थों के घर ताले में बन्द रखने की इच्छा कितनी अनुचित 
है | अ्तएव साधुओ के लिए तो उपधि का त्याग करना ही श्रयस्कर है। 

प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अन्ुगार डपच्ि का त्याग 
करना आवश्यक है । राम या भगवान्‌ मद्दाबोर की प्रशप्ता उपधि 
का त्याग करने के कारण ही की जाती है। अतएवब तुम भी त्याग 
का आदश दृष्टि के समक्ष रखकर उपधि का त्याग करो और विपत्ति 
को सम्पत्ति समझो । विपत्ति के बादल चढ आवे तो ऐसी अवस्था 
में घबराहूट त्याग कर परमात्मा का स्मरण करो। इससे विपत्ति भो 
सम्पत्ति के रूप में परिणत दो जायगी | 

जादूगर धूल में से रुपया पैदा करके उपस्थित जनता को 
आश्वयचकित कर डालता है| यह हाथ की चाल्लाकी है। अगर 
धूल से रुपया घन सकता होता तो जादूगर क्यों पैसे की भीख 
माँगता ? वह भीख माँगता है, इसीसे स्पष्ट जान पडता है कि यह 
हाथ की चालाकी है । परन्तु परमात्मा के नामस्मरण के जादू से 
सचमुच ही विपत्ति, सस्पत्ति बत जाती है। किसी ते कहा है-- 


नवाहर-किरणावली ( २३६ ) 


ताम्बे से सोना बने, वह रसाण मत झोख | 


नर से नारायण बने, वही रसायन सीख ॥ 

श्राजकल ताम्बे से सोना बनाने वाले अनेक ठग ठेखे सुन 
जाते हैं। इन ठगों के चमत्कार से बहुतेरे पढ़े लिखे लोग भी प्रभावित 
हो जाते हैं | सुना है, एक बडा जागीरदार भी एक ठग के चमत्कार 
के चक्कर में फेस गया था | ठग ने जागीरदार से कहा--तुम्दारे घर 
में जितना सोना हो, वह सब्र मेरे पास लाओ तो में उसका दुगुना 
बता दूं गा। इस प्रकार प्रलोभन में फेंसाकर ठग जागीरदार को! 
जगल मे ले गया | ठग ने वहाँ जागीरदार से कहा--अब तुम्हारे 
पास जो अच्छी से अच्छी घोड़ी हो, ले आओ । इस सोने के चारों 
ओर घोड़ी की प्रदक्तिणा कराना आवश्यक है | जागीरदार ने घोडी 
मेंगवाई | ठग घोंडी पर सबार होकर कुड्ठ देर तो उसे घुमाता रहा, 
फिर सौका देखकर और सोना उठाकर ऐसा भागा कि जागीरदार 
ओर उसके आदमी आँखे फाडकर देखते रह गए । 

इस प्रकार ताम्बे से सोना बनाने की ठगविद्या से अनेक 
लोग ठगे गये हैं | परन्तु आत्मा को परमात्मा बनाने का रसायन 
इतना उत्तम है कि उससे विपत्ति भी सम्पत्ति बन जाती है। यह 
रसायन अनेक महापुरुषों द्वारा अनुभूत है । इस अनुभूत रसायन के 
द्वारा ठगे जाने का अर मात्र भी अदेशा नहीं। इस रसायन के 
सेवन से आत्मा परमात्मा अथवा नर, नारायण बन जाता है। 
तांबे से सोना बनाना तो ठगविद्या है | परन्तु आत्मा से परमात्मा 
प्रकटाना सच्ची सद्विद्या है। यही सदूविद्या मुक्ति का साधन है। 
इस साधन द्वारा आत्मा का कल्याण करो | इसी मे मानवजीवन 

की सिद्धि है । पनीर जज मर कक दिन कलह 

चिम्मनसिद्द लोढ़ा के प्रबन्ध से श्री महावीर प्रेस व्यावर मे मुद्रित । 





